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अपनी ओर से 
जै 


तत्व-समु च्चय' अन्य पाठकों के सनम रखते हुए हमें हुए हो रहा है. जैन 
सत्वज्ञान और आचार को विशेषताओं को संक्षेप में और सरलभाषा में बतावेवाले 
ऐसे प्रन्‍्थ की कमी प्राय: अनुभव को जा रही थी. अपने अध्यापन में आस बालो 
कठिनाइयों के कारण तो डा० होराजह़ालुजी ने इस कमी को काफी तीक़ता से 
अनुभव किया. 


तत्व-समुच्यय में जैनधर्म के प्राचीन प्राकृत भाषा के ग्रंथों की गाथाओं का 
संकलन किया गया हैं, जैनधर्म का तत्त्वज्ञान पहले पहल प्राकृत भाषा में ही 
लिपिबद्ध किया गया था. गाथाओं का संकरून दिगम्बर और इदवेताम्बर दोनों 
सम्परदायों के ग्रन्थों से किया गया हैँ और जहाँ कहीं मान्यता भेद का प्रसंग आया 
है वहाँ दोनों सम्प्रदायों की मान्यता का उल्लेख कर दिया है. प्राकृत भाषा ने 
समझने वालों के लिए हिन्दी अनुवाद भी दे दिया है, बो, ए. और एम. ए. के 
विद्याथियों की सुविधा के लिए शब्द-कोष, ग्रन्थ व ग्रंथकारों का ऐतिहासिक 
परिचय भो दिया गया है. प्रारम्भ में जेनघमं के विकासक्रम और प्राकृत भाषा 
की महत्ता पर भी डा» साहब्र ने काफी प्रकाश डाला है. इस तरह यह ग्रंथ 
जिज्ञासुओं, विद्याथियों, स्वाध्यायियों आदि सब के उपयोग का बन पड़ा है. इस 
महत्वपूर्ण सेवा के लिए भारत जैन महामंडल डा० साहब का अत्यन्त ऋणी है. 

अत्यन्त कार्यव्यस्त रहते हुए भी ग्रंथ को सर्वागसुन्दर बनाने के लिए 
डा० साहब ने समय निकार कर जो श्रम किया हैँ वहु तो कभी भूलाया ही नहीं 
जा सकता, प्रकाशन में जो अत्यविक विलम्ब हुआ, उसका एक कारण यह भी 
रहा कि डा० साहब हसे सब दृष्टियों से उपयोगी बनाना चाहते थे. आपके 
सुप्रयत्न से यह ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय में पाठ्य-प्रंथ स्वीकार कर लिया 
गया हैं. 

यह ग्रंथ राजेन्ध-स्मृति ग्रथ-माछा की ओर से प्रकाशित ही रहा है. यह 
अ्ंथ-माऊछा श्वो रांका परिवार ने श्री स्िथिभदासजी रांका के ८ बर्षीय पृत्र 
स्व० राजेन्द्र की स्मृति में स्थापित की है. 


हमारा विचार पहले इसका मुल्य दो रुपए रखते का था, पर उपयोगी 
सामग्री से पृष्ठ संख्या बढ़ जाने के कारण तीन रुपया कैरना पड़ा है. 


आशा हूँ इस उपयोगी ग्रंथ का स्वागत गा, 
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प्रावकथन 


प्रस्तुत संकलन की प्रेरणा मुझे अपनी प्राकृत कक्षाओं को पढ़ाते समय 
मिली | प्राकृत साहित्य का बहु भाग जैनधर्म से सम्बंध रखता है, और बिना 
जैनधर्म के आचार व सिद्धान्त का विधिवत्‌ ज्ञान हुए वह साहित्य अच्छी तरह 
समझ में नहीं आता, क्‍योंकि पद पद पर बहू जैन पारिभाषिक दाब्दों से भरा 
हुआ है । स्फुट रूप से प्रसंगोपयोगी बात को समझा देने पर भी वह विद्याथियों 
के हृदय पर स्थायी रूप से अंकित नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक एक दार्शनिक 
'बात उसकी पूरी सांगोपांग व्यवस्था में बेठाकर न बतलाई जाय तब तक न तो 
उसका यथार्थ ज्ञान हो पाता, और न स्मरण रह सकता । इसलिये यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि प्राकृत के कुछ ऐसे संकलन उपस्थित किये जाँय जिन में विद्यार्थियों 
को प्राकृत भी पढ़ने पढ़ाने के लिये मिले और साथ-हो-साथ जैन धर्म का आवश्यक 
ज्ञान भी व्यवस्था से प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त उनके हाथ में ऐसी एक 
पुस्तक भी रहे जिसके आधार से वे किसी भी सेद्धाम्तिक परिभाषा व व्यवस्था का 
प्रामाणिक उल्लेख कर सके । 


इस संकलन में सोलह पाठ हैं जिनमें जैनधर्म से सम्बन्ध रखने वाली प्राय: 
सभी नैतिक, आध्यात्मिक व दाशेनिक व्यवस्थाओं की रुपरेखा अति प्रामाणिक 
ग्रंथों पर से प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक पाठ के अन्त में ग्रंथों का नाम भी दे दिया 
गया है और प्रत्येक गाथा के संख्याक्रम के पदचात्‌ उसके मूरू ग्रंथ का अध्याय 
और पथ की संख्या भी दे दो गई हैँं। इस से एक तो यदि -पाठक चाहें तो 
उस गाया के अथ का विस्तार व पूर्वापर प्रसंग मूल ग्रंथ में सुलभता से देख 
सकता है। और दूसरे बह इसका प्रामाणिक उल्लेख भी कर सकता है । 


पाठों का क्रम भी ऐसा रखा गया हूँ कि आरम्भ में वर्णनात्मक व आचार 
नीति आदि सम्बंधी पाठ हैं, और पदचात्‌ क्रम से सैद्धान्तिक 'तत्त्वविवेचन के पाठ 
आये हैं जिनके लिये विद्यार्थी को मानसिक मूमिका तैयार होती गई है । 


समस्त पाठों में गाथाओं की कुल संख्या ६०० के लगभग है । यदि विद्यार्थी 
नित्य नियस से औसतन दो गायाओं का अर्थ समझ ले व उन्हें पाठ भी कर ले 
तो, अनध्याय के ऊूमभग दो माहु छोड़कर भी, वह एक वर्ष के भीतर ग्रंथ का 
पारायण कर सक्ृता है। जहां विद्यार्थी पर अन्य विषयों का भी भार है, व 
सिद्धान्त-प्रहण की पूरी योग्यता नहीं है, वहां पहले सात-आठ पाठ प्रथम वर्ष में व 
शेष द्वितीय वर्ष में पढ़े जा सकते हैं । 


| 


पंथ के साथ सरल हिन्दी अनुवाद है और विशेष शब्दों का कोष भी हैँ। इस 
कोप में शब्द वर्णावृक्ताम से उनके संसक्षत 'हपान्तर में रखें गये हैं, जिस से कहीं 
भो उल्लिखित क्षब्द का अर्थ सरखता से देशा जा सके । प्राय: चर्चा में तथा पढन 
पाठन में संस्कृत शब्दों का हो व्यवहार किया जाता है। शब्द का आकृत रूप, 
जहां बहु अधिक भिन्न है, कोष्टक में दे दिया गया है । पाठों में आये प्राकृत दाब्दों 
का रुपान्तर भाषान्तर में आ हो गया है । 

इस कोद के दाब्दीं को कार्डोपर लिखने में मेरे प्रिय शिष्य जगदीश किलेदार 
एम, ए. ने मेरी सहायता की । और उनपर से प्रेसकापी तैयार करने में भारत 
जैन महामंडल के स्थायी कार्यकर्ता श्रो अमनालालजी जैन की घर्मपत्नी सौ? 
विजयादेवी ने साहाय्य प्रदान किया हैँ। इसके लिये में उन्हें धन्यवाद तो क्‍या दूं; 
आशीर्वाद देता हूं कि वे अपने शान में खूब उन्नति करें । 

इस ग्रंक के तैयार करने को पूर्वोक्त प्रकार प्रेरणा मिलनेंपर भी संभवत: 
पाठकों को उसके दर्शन इतने शीचा न ही पाते यदि भारत जैन सहामंडल के अति 
निष्ठावान कार्याध्यक्ष व मेरे परम स्नेही श्री ऋषभदासजी रांका का उसके लिये 
जन से मैंने चर्चा की तभी से अति आभध्रह न होता ॥ इस सत्कार्य की प्रेरणा के 
लिए मैं उनका अनुग्रहीत हूं । ं 

. एक तो संकलन कार्य में स्खलत होना--न छोड़ने योग्य को छोड़ बैठना और 

छोड़ने योग्य को ले बेठना-बहुत संमव है । इस संबन्ध में मतभेद भी बहुत हो 
सकता है । दूसरे प्राकृत पाठ का भुद्रण | संशोधन भी बड़ा कठिन होता है । 
सिद्धान्त का अर्थ करने में भी जरा प्रमाद हुआ कि कुछ न कुछ भूलचूक हो ही जाती 
हैं। भले यह सब कार्य भी बड़ी ब्यग्रता के काल में से कुछ क्षण निकाल निकारू 
कर करना पड़ा हैं। अतएज यदि कहीं कोई अशुद्धियां पाठकों की दृष्टि में आवें, 
या संकलन में हीनाधिकता जान पड़े तो सूचित करने की कुपा करें, ताकि आगे 
संशोधन किया जा सके । 

यदि इस संकलन के द्वारा जेन धर्म के जिजासुओं की कुछ तृप्ति हो सकी व 
विद्यार्थियों को प्राकृत एवं जैन साहित्य व सिद्धान्त में प्रवेश पाने में सुलभता 
प्राप्त हो सकी तो में अपने प्रयास को सफल समझंगा । 


नागपुर महाविद्यालय, 
मागपुर २६-१२-३९५ ! |; “डीराल्यछ जैन 


जैन भर्ष, साहित्य ओर सिद्धान्त .. 


मानवीय संस्कृति के विंकास ने जिन संस्थाओं को जन्म दिया उसमें घमम 
का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। चाहे जितने प्राथोव काल में हम जाँय, भनुष्य के 
जीचन में कुछ न कुछ धा्िक प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती हो हैं। चाढे जिस देक्ष- 
प्रदेश के इतिह/स पर दृष्टि डालें, वहां बर्म का प्रभाव दिखाई दिये बिना नहीं 
रहेगा । किन्तु धर्म का स्वरूप कभी और कहीं भी सर्वधा एक रूप नहीं रहा । 
वह देश और कार के अनुसार सर्देद बदकता रहा है । यदि संसार के सब धर्मों 
की संख्या लगाई जाय तो वे सैकड़ों ही नहीं, सहस्रों पाये जाते हैं। किन्तु जिन 
धर्मों के अनुयायिओं की संख्या करोड़ों पाई जाय ऐसे संसार में सुभसिद्ध और 
सुप्रचलित धर्म हें ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध ओर हिन्दू । 
कैदिक धर्म 

भारत के प्राचीन और प्रमुख धर्म तोन हैं: ब्राह्मण, बौद्ध -और जेन । 
ब्राह्मण धर्म को मुसलमानी कार से हिन्दू धर्म भी कहने रूगे हैं; देश में इस 
धर्म का प्रभाव गंभीर और व्यापक रहा है। इस धर्म के प्रायीनतम ग्रंथ चर वेद 
हैं: ऋगू, यजुः, साम और अथर्थ। इनमें इन्द्र, वरुण, अग्नि, मित्र, उष: आदि 
अनेक देवी देवताओं की स्तुतियां की गई हैं जिनका यज्ञ आदि अवसरों पर गान 
किया जाता था। गनज्ञ में या तो किसो पश्नु की बलि उस देवता को भड़ाई जाती 
थो, या सोमरस निकालकर उसका पान किया जाता था | इस प्रकार देवताओं 
को प्रसक्ष कर उनसे अपनी विजव, शात्रु का पराजय व नाश तथा धन-घान्‍्य व 
पुत्र-पौत्रादि की वृद्धि की प्रार्थना की जातो थी । केंदों के आश्रित इसो क्रिया- 
काण्ड के कारण यह धर्म बंदिक भी कहलाया। अब चिन्तनशीकूता अधिक बढ़ 
गई तब उपनिषद्‌ ग्रंथों की रचना हुई जिनमें कर्मकाण्ड को महत्त्व न देकर प्रकृति 
और जीवन के मौलिक तत्त्व को समझने का प्रयत्न किया गया हैं। इस बौद्धिक 
प्रयल्तशीलता के फलस्वरूप छह दर्शनों की उंत्पत्ति हुई--सांस्य, योग, न्याय, 
वैशेषिक, मीमांसा ओर वेदान्त । ये ही वैदिक घड्दशंन कहलाते हैं। इनमें 
वेदान्त का सब से अधिक प्रचार ओर श्रमाव बढ़ा। इस दक्षत के अनुसार 
जीवन और प्रकृति का आदि स्रोत एक ही तत्त्व हैं, ओर वह हैं बह्म । यहो ब्रह्म 
सृष्टि में माया रूपी शक्ति के कारण नाना प्रकार दिखाई देता है। जो इसके 
नाना रूपों को ही सत्य और तथ्य समझते हैं वे अज्ञानी हैँ, और संसार के अनबन 
में फंसे है। किन्तु जो इत नाना रूपों को मिच्छा जान लेते है और उनके अटछ 
तत्त्व एंक ब्रह्म को पहिचान पाते हैं वे ही ज्ञानी और जीवनमुक्त हैं । 

वैदिक धर्म में जोवन का विभाय और समाज-रचना का भी प्रयत्न किया 
गया है .जो वर्भाश्षम-व्यवस्था कहराती है । इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 


| 


क्रमश: ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, वाणप्रस्थ और सन्‍्यास का पालन करना त्राहिये । ये 
ही जीवन के चार आश्रम. हैं, और इन्हीं के सुचाद रूपसे पाहन करने में जीवन 
की सफलता हूँ । मनुष्य-समाज गुण और केंमों के अनुसार चार वर्णों में विभाजित 
है -- क्रह्मण, क्षज्रिय, वैश्य और शुद्ध । ब्राह्मण का कतंव्य वेदाष्ययत और धर्मानु- 
प्ठान हैं। क्षत्रिय का धर्म, देश और समाज की रक्षा करना है | वैश्य का कर्तव्य 
कृषि वाणिज्यादि द्वारा समाज को सुखी और धनसम्पन्न बनाना है । तथा शूद्र का 
कतंव्य उक्त बर्णो की विधिवत्‌ सेवा करना है। यह वर्णाश्रम धर्म मनु, याशवरवय 
आदि स्मृतिग्रंथों में विस्तार से वरणित पाया जाता है । 


वैदिक सम्प्रदाय का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है । रामायण और महा- 
भारत इसकी बहुत प्राचीन और छोकप्रियं रचनायें है। कालिदासादि महाकवियों 
द्वारा रचे गये काव्यों और नाटकों का यहां प्रचुर भंडार है। अनेक पुराणों में 
इतिहासातीत काल से लगाकर राजाओं और महृषियों की वंशावलियां पाई जाती 
हैं। किन्तु इस साहित्य के देवी देवता वेदों के देवताओं से कुछ भिन्न हूँ। यहां 
विष्णु और शिव तथा काली और दुर्गा की प्रजा का प्राधान्य हैँ | यों तो हिन्दू 
धर्म के नाना सम्प्रदाय देशभर में फैले हुए हैं, तथापि स्थल रूप से उत्तर भारत 
में बेष्णव सम्प्रदाय का, दक्षिण में झव सम्प्रदाय का तथा पूर्व में बंगाल और 
उसके आसपास कालो-यूजा का अधिक प्रचार हूँ । 


बोद्ध धर्म 


प्राचीनतम साहित्य मे एवं अशोक की प्रशस्तियों में हमें दो संस्कृतियों का 
उल्लेख मिलता है--भाहाण और अ्रमण । ब्राह्मण धरे का वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है। श्रमण सम्प्रदाय के अनुयायी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं 
करते थे। न वे यज्ञ के क्रियाकाण्ड को मानते थे, और न वर्णाश्रम व्यवस्था को 
उसी रूप में ग्रहण करते थे। श्रमण मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों में 
विशुद्धि पर जोर देते थे, इन्द्रिय-निग्रह और परियग्रह-त्याग को आत्मिक शुद्धि के 
लिये आवश्यक समझते थे, एवं अहिंसा को धर्म का अनित्राय अंग मानते थे । 
इन मौलिक सिद्धान्तों के भीतर श्रमण की चर्या में भी नाना भेद थे जिनका 
प्रचार भारत के पूर्व भाग मगध और विहार के प्रदेशों में विशेष रूप से था। 
कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम बुद्ध पर इन्हों श्रमण मान्यताओं का प्रभाव पड़ा 
और वे संसार से उदासीन होकर त्यागी हो गये । उन्होंने कठोर संयम का पालन 
किया, तपस्था की, और उपवास धारण किये, जिस से उनका शरीर अत्यन्त क्षीण 
हो गया। एक लम्बे उपवास की दुर्बेलता से मुछित होकर जब उतकी चेतना 
जागी तब वे विचार करने लगे कि क्‍या आत्मकल्याण के लिये यह सब कायबलेश 
आवश्यक है ? बस, इस प्रइन का उन्हें जो उत्तर मिला वही उनका बोधि' या 
ज्ञान! था| उन्होंने देखा कि अपने शरीर को अनावश्यक बलेश देना भी' उतना 
ही बुरा है जितना दूसरों को ब्लेश देना या इन्द्रिम-होलुपता में आसक्त होना । 


५ 


जतएज उन्होंने इन दोनों कोटियों--इच्दियलिप्सि और कायकटेश--नका परित्याग 
कर “मध्यन पथ' का आविष्कार किया औौर वही बौद्ध कर्म कहछावा । महात्मा 
बुद्ध ने जो बनारस के सबीप सारनाथ में अपना “घर्मशक्र प्रबर्तत! किया उसका 
सार बार आयंसत्यों और अष्टाज़िक मार्ग में अन्सनिहित है । मे. बुद्ध के धार 
आये सत्य हैं: दुःख, दुःखसभुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधमामिनी प्रतिपदा १ 
अर्थात्‌ जीवन दुःखमय है--जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दौमनतस्थ, उपायास 
तभा इष्टबियोग और अनिष्ट्संयोग एवं रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान ये 
पांच स्कंध सब दुक्लरूप हैं। इन समस्त सांसारिक दुक्‍्खों का कारण है, और 
वह हैं हमारी तृष्णा--कामतृष्णा, भवतृष्ण और विभवतृष्णा। दुखों से मुक्ति 
पाने के लिये इसी सुष्ण का निरोध करना आवश्यक है, और यह कार्य सम्यग 
टरष्टि, सम्यरू संकल्प, सम्यक्‌ बाया, सम्यरू कमोन्‍्त, सम्यरू आजीब, 
सम्यग्‌ ब्यवाम, सम्यग स्तृति और सम्बकू समाधि--श्त आठ सम्य- 
क्तियों द्वारा हो सम्पादन किया जा सकता है । अपने इस भुक्तिमार्ग के जनुपालन 
में महात्मा बुद्ध ने कोई वर्ण या जातिभेद नहीं माना । उनके उपदेश का जनता 
में खूब स्वागत हुआ, तथा उनके समय में ही राजाओं तथा धनी मानी लोपों ने 
भी उसे खूब अपनाया। बुद्धनिर्वाण के दो तीन शताब्दी पदचात्‌ मौर्य सम्राट- 
अशोक ने अपनी कलिंग-विजय को हिंसा के प्रायश्चित्त स्वरूप क्रमशः बौद्ध धर्म 
को ब्रह्म कर लिया और उसका खूब प्रचार भी किया। धोरे धीरे यह धर्म 
भारत की सीमाओं को पार कर लंका, दयाम, तिब्बत व चीन आदि देशों में भी 
फैल गया जहां कि बह आजतक सुप्रचलित हैं । 

बोद्धध के मुख्य ग्रंथ विपिटक कहलाते हैं, क्योंकि अनुमानत:ः वे पहले अछग 
अलग तीन पिटारियों में रखे जाते थे। पहले बिनय विडक में बीद्ध साधुओं के पालने 
योग्य नियमों का संकलन किया गया हैं। दूसरे सूजपिटक में बुद्ध मगवान ओर 
उनके प्रमुख शिष्यों के उपदेशों व आख्यानों का संग्रह किया गया है जो बीधलि- 
काय, मज्मिसनिकाय, अंगुत्तदरनिकाय आदि नामों से प्रसिद्ध है । इसी पिटक के 
अन्तगेत खुदकनिकाय में वे पांच सौ से अधिक जातक कथाएं पाई जाती हूं जो 
संसार के कथासाहित्य में अपनी प्राचीनता, नेतिकता, चातुरी आदि गृण्णों के छिये 
सुश्नसिद्ध हैं। तीसरे अभिथस्ण पिटिक में बौद्ध के सिद्धान्तों का संग्रह पाया जाता 
है। यह सब साहित्य पाली भाषा में है और उसका जो संस्करण हमें इस समय 
उपलब्ध है वह लंका द्वीप से आया है। यह बौद्धधर्म के 'हीनयान' सम्प्रदाय का 
साहित्य माना जाता हैँ! “ महायरन ? सम्प्रदाय उत्तर में काइमीर, तिब्बत तथा 
मध्यएशिया की ओर फैला और उसने अपना साहित्य संस्कृत में तैयार किया । 
किन्तु इस में पूरा भिपिटक नहीं मिलता । कमेक बौद्ध ग्रंथ ऐसे सी हैं जिनके 
तिब्बती व चीनी अनुवाद मिलते हूँ, किन्तु उनकी भारतीय मूल रचताओं का 


है 


पता नहीं चलता । वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश जैसे सुविस्मात प्रंथका मी उसके 
तिज्यप्वीय अनुवाद परसे उद्धार करना पड़ा है । 


जैनथम के तीरबैकर 

बौद्धधर्म से भी अति प्राचीन एक श्रमण सम्प्रदाय जैनधम है। जैन धर्म के 
प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख बैंदिक साहित्य में भी पाया जाता है । 
भागवत पुराण में तो उन्हें स्वयंभू मन्‌ की सन्‍्तान की पांचवीं पोढ़ी में उत्पन्न हुए 
माना गया हैं, और उनकी तपस्या तथा कंबल्य प्राप्ति का विस्तार से वर्णन किया 
गया हैं । जैन मान्यतानुसार ऋषभनाथ के पश्चात्‌ तेईस तीर्थंकर और हुए जिन्होंने 
अपने अपने समय में जेनधर्म का उपदेश और प्रचार किया। बाईसवें तो्थंकर 
नेमिताश कृष्ण के चचेरे भाई थे। उन्होंने अपने विवाह के समय यादव वंधियों 
के भोजनाथ संहार किये जानेवाले पशुसमह को देखकर वैराग्य वारण किया और 
सुराष्ट्र देशके गिरनार पर्वंतपर तपस्था की । यह पर्वत अभीतक उनके नाम से 
पूज्य माना जाता है। तेईसवें तीर्थंकर पाइबंनाथ का जन्म बनारस के राजवंश में 
हुआ था। उन्होंने जैनधर्म को इतना सुसंघटित बताया कि आजतक वह प्राय: 
उसी रूपमें पाया जाता है। अधिकांश जैन मन्दिरों में पाश्वेनाथ को हो पूजा होती 
है और सामान्यतः जैनी पाश्वंनाथ के ही उपासक माने जाते हैं। पराइ्वंनाथ से 
अढ़ाई सौ वर्ष १दचात्‌ अन्तिम तोयकर वर्धभान महावीर हुए । इनका जन्म विहार 
प्रदेश के कुण्डनपुर के राजा सिद्धार्थ के यहां रानी त्रिशला की कुक्षि से चैत्र शुक्ला 
श्रयोदशी के दिन हुआ। यह दिन आज भी जैनियों द्वारा पवित्र माना जाता 
हैं, और उस दिन देशभर में ' महावीर जयस्ती' मनाई जाती है। महावीर ने 
अपने कुमार काल के तीस वर्ष राजभवन में सुख से शौर्य और विश्याध्ययन में 
व्यतीत कर तपस्या घारण कर लो । बारह वर्ष के कठोर तपदचरण और 
आत्मचिस्तन द्वारा उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया, और फिर तीस वर्ष तक देश 
के विभिन्‍न भागों में परिझ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार 
बहत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर कातिक कृष्णा १४ के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त 
किया । इसो दिन निर्वाणोत्सव दीपावली के रूप में आजतक धमधाम से 
मनाया जाता हूँ । प्रचलित मान्यतानुसार भगवान महावीर का निर्वाण विक्रम 
संबंत्‌ से ४७० वर्ष पूर्व, शक संवत्‌ से ६०५ बच पूबं, एवं ईस्वी संबत्‌ से ५२७ 

पूर्व हुआ । तदनुसार महावीर निर्वाण संदत्‌ को स्थापना हुई जिसका इस 

समय २४३८ दां ब्ष प्रचलित हूँ । 

भगवान्‌ महावीर की माता तिशला को छोटी बहिन चेलना का विवाह उस 
समय के चक्रवर्ती मगध-नरेश बिम्बसार उपनाम श्रेणिक से हुआ था। रानो चेलना 
के प्रयत्त से श्रेणिक महावीर के परम उपासक बन गये, और उन्हींके प्रश्नों के 
उत्तर में जेन शास्त्रों और पुराणों का बहुभाग' प्रतिषादन किमा गया माना 
जाता है। 


भगवान्‌ महावीर के उपदेशों का संग्रह उनके शिष्यों हारा बारह खुतांगों में 
किया गया जिसके परम्परागत नाम और विषय निम्न प्रकार हैं--- 

१- आचाराज्ञ में मुतियों के चारित्र संबंधों नियमों का वर्णन हैं । 

२, सूत्रकताज्ञ में मुनियों के आचरण संबंधी और भी विशेष आदेश पाये 
जाते हैं। इस में अनेक दूसरे दहोनों का भी वर्णन हैं । 

३. स्थानाझ्ञ में तस्वों के भेद प्रमेदों का उनकी संख्या के क्रम से निरुपण 
है। जैसे चैतन्य की अपेक्षा जीव एक है। ज्ञान जौर दशन के भेद से यह दो 
प्रकार का है। उत्पाद, व्यय और ध्रौ्य के भेद से बह तोन प्रकार का हैं। देव, 
शनुष्यादि चार गतियों में परिश्रमण करने को अपेक्षा वह चार प्रकार का है । 
इत्यादि । 

४. समवायाह्लु में तत्वों का निरूपण उनके समवाय अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र 
काल व भाव की अपेक्षा समानता के अनुसार किया गया है। जैसे--द्रब्यसमवाय 
की अपेक्षा वर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीब के प्रदेश 
समान हैं। क्षेत्रमवाय की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमन्तक 
नामक बिल, अढ़ाई द्वीप प्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटक का ऋजु 
नामक विमान और सिद्धक्षेत्र समान हैं। इत्यादि । 

५. व्याख्याप्रकृप्ति में प्रश्नोत्तर क्रम से जोवादि पदार्थों का व्याख्यान 
पाया जाता हैँ। 

६. झ्ञाठ्धमेकथा में धर्मोपदेश और बहुविध कथाएं वर्णित हैं । 

७. उपासकाध्ययन में गृहस्थों के पालन करने योग्य धर्म का विधान है । 

<, अन्तकृदशा में ऐसे दश मुत्रियों का चरित्र वरणित है जिन्होंने अनेक 
उपसर्भ सहन करके संसार का अन्त किया और मोक्ष पाया । 

९, अनुत्तराषपातिक में ऐसे दश् मुनियों का चरित्र वर्णित है जो घोर 
उपसर्ग सहन कर विजय आदि अनुत्तर विमानों भें देव उत्पन्न हुए । 

१०. प्रइनव्याकरण में अपने धर्म की पुष्टि एवं परघर्म का खंडन करने 
वाले वर्णन व कथानक हैं । ; 

११. विपाकसूुम्र में पुष्य और पाप के फलों का वर्णन है । 

१२. दृष्टियाद के परिकर्भ, सूद, प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका, इस 
प्रकार पांच खंड ये । परिकमे में चन्द्र, सूर्य, जम्बहीप, ढीपसागरों का विवरण 
तथा द्रव्यों का विशेष -निरूपण किया गया था। सूत्र में प्राचीन कार में प्रचलित 
३६३ मतों का विवेचन किया गया था। प्रथसानुयोग में राजाओों ओर ऋषियों 
के वंशानूक्रम का पुराण वर्णित था। पूर्वंगत के भीतर इस चौदह पूर्व अथाति 
प्राचीन परम्परागत मतों व वादों का विवरण धा-- (१) जाप्रायणी (२) उत्पाद 


र् 


(३) वीयासप्रवाद (४) अस्ति-ताल्ति प्रवाद (५) ज्ञान प्रवाद (६) सत्यप्रवाद 
६७ ) आत्मप्रवाद (८) कर्मप्रवाद (९) प्रस्याल्याववाद (१०) विशज्यानुकाद 
(११) कल्याणवाद (१२) प्राणदद (१३) क्रियाविशाल, और (१४) लोक- 
बिन्दु सार। बूलिका में जल, स्थल, माया, रूप और आकाए गत नाना घंत्रों 
तंत्रों का विवरण था। 

यह द्रादशांग आगम श्रुतज्ञान के रूप में गुरुशिष्प परम्परा से प्रचलित 
हुआ । किन्तु उस प्रकार वह चिरकाल तक सुरक्षित न रह सको। महांचीर 
भगवात्‌ के निर्वाण से १६५ वर्ष पश्चात्‌ श्रुतकेवली भद्बबाहु तक तो पुरा श्रत- 
ज्ञान बना रहा, किन्तु उसके पर्चातू बारहवें अंग दृष्टिवाद केंज्रान का द्वास हुआ 
गौर फिर उसी क्रम से क्षेष्‌ अंगों का भी शान व्युक्छिन्ष और त्रुटित हो गया । 
यहां तक कि निर्वाण से ६८३ वर्ष परचात्‌ कुछ थोड़े से आचार्यों को ही इस 
श्रुतांग का खंण्डश: ज्ञान अवशेष रहा। इन खण्डश: श्रुतांग भारियों की 
परम्परा में आचार्य धरसेन हुए जिन्होंने सौराष्ट्र देश के गिरिनगर की चन्द्रगुफा 
में रहते हुए अपनी आयु के अन्त में वह ज्ञान आचार्य पुष्पदन्त और भूततबलि की 
प्रदान किया । इन आचार्यों ने उसी श्रुतज्ञान को कर्मप्राश्ृत अपरनाम घद्ख- 
डागमसूत्र के रूप में भाषा-निबद्ध किया! यह ग्रंथ-रचना ज्येष्ठ शुक्ला पंचभी को 
पूर्ण हुई थी। इसी कारण जैनीं उस दिन अभी तक श्रुत पंचमी मनाते और श्रुत 
की पूजा करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे श्रुतत्ञानी आचार्य गुणघर ने कषाय- 
प्राश्षत ग्रंथ की रचना की। नवमी शताब्दी में आचाये बीरसेन ने षट्खंद्ागम 
सूत्रों पर घवछा नामक टीका लिखी और कषाय-प्राभृत पर वीरसेन और उनके 
शिष्य जिनसेन ने 'अयधवला? नामक टीका लिखी । ये टीकाएं 'मणिप्रवालून्याय 
से अधिकांश प्राकृत में और कहीं कहीं संस्कृत में रची गई हैं। ये ही ग्रंथ 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में धवर सिद्धान्त और जयधवल सिद्धान्त के नाम से 
प्रख्यात हैं और सर्वोपरि प्रमाण माने जाते हैं। पट्खंडागम का छठा खंड मूतंबलि 
आचार्य कृत सहावन्ध! है और यही रचना महाघवल के नाम से विख्यात है । 
इन ग्रंथों--मूल व टीकाओं-की प्राकृत भाषा “ जैन शौरसेनी ' कही जाती है । 

यह है दिगम्बर परम्परा का संक्षिप्त विवरण । श्वेताम्बर परम्परानुसार 
द्वाइशांग आगम का सर्वथा लोप नहीं हुआ। निर्वाण के पश्चात्‌ अनेक बार 
आगम को सुव्यवस्थित करने के लिये मुनिसंध को बैठकें हुई। अन्तिम बार 
निर्बाण से ९८० बर्ष पश्चात्‌ विक्रम सं. ५१० में बलमी (गुजरात) में देवधिगणी 
क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में मनिर्संघ की बैठक हुई जिसमें संकलित ग्रंथों की 
नामावली देवधिगणि कृत नन्दीसूत्र में पाई जाती हैं। वतंमान में उपलब्ध ४५ 
ग्ंथरूप आगम उससे भी अनेक बातों में भिन्न है। इनमें पूर्वोक्त प्रथम ग्यारह 
अंगों के अतिरिक्त १२ उपांग, १० प्रकीर्णक, & छेदसूत्र, ४ मूलसज्ञ और २ 
चूलिका सूत्र हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


३, 
१. ग्यारह अंग (ऊपर निदिष्ठ).....| ४ -. 


२, बारह उपांग--( १) औपपांतिक सूत्र (२ रावप्सेणी. (३) जौकरि- 

गम (४) पच्णवणा (५) सूर्यत्रेशप्ति (६) जम्बूहोप अज्प्ति (७) कर 
४) निरयायली (९) कल्पाव्सिका (१०) पुर्िषिका (११) पृष्वे न्‍॑ 

हर] कल (९) (१०) पुर्पिका (११) पुष्क भू 

३. दक्ष प्रकौ्णंक--(१) चतुःशरणथ (२) आतुर प्रत्यास्यान (३) भक्त 
परिज्ञा (४) संस्तार (५) तन्दुल वैचारिक (६) चन्द्रकवेष्यक (७) देवेनस्थव 
(८) गणिदिया (९) महाप्रत्यास्यान (१०) वीरस्तव । गे 

४. छह छेदसूच्-(१) निशीयष (२) महानिशीय (३) व्यवहार (४) 
आचार दक्ष (५) कल्प (६) पंचकल्प (या जीतकल्प) 

५ चार मूछसून् - (१) दत्तराष्ययत्त (२) आवश्यक (३) दर्वेकालिक 
(५) पिया (!)३ (२) (३) 

६. दो चूकिकासूश्रन--(१) सनदीसूत्र (२) अनुगोगढ्वार । 

इस आगम को दिगम्वर सम्प्रदाय प्रामाणिक नहीं मानता । ग्पारह अंग स्वयं 
उन्हीं में दिये हुए वर्णन के अनुसार गिषय व विस्तार दोनों दुष्टियों से उस रूप में 
तो नहीं हैं जिस रूप में दादशांग श्रुत की प्रथम बार रचना हुई भी | विशेषतः ठानांग, 
समवायांग ओर नन्दीसूत्र में पाये जाने बारे वर्णन बतमान आगम से व परस्पर भी 
एक रूप नहीं हैं। वर्गीकरण के विषय में भी मतभेद पाया जाता हू, जैसे छेद 
सूत्रों में पंचकल्प के स्थान पर कहीं जीतकल्प का नाथ भी पाया जाता हैं। इस 
प्रकार विकल्प से आये हुए ग्रंथों को सम्मिलित करने से छुल आगम ग्रंथों को 
संख्या ५० तक भी पहुँच जाती है । कितने ही ग्रंथों के कर्ताओं के नाम भी मिलते 
हूँ। जैसे--चतुर्भ उपांग प्रशापना के कर्ता श्यामाक्ता 4, जीतकह्प के. कर्ता जिन भद्र। 
पंचम छेंदसूत्र कल्प के कर्ता मदबाडू, / पुतीय सूखछसूत्र दशवेकालिक के कर्ता 

सेज्ज॑मव या स्वयंभव, एवं नन्‍्दीसूत्र के कर्ता स्वयं देवधिगणी। भाषा वे शैलो 

की दृष्टि से भी ये रचनायें भिन्न भिन्न काछ की सिद्ध होती हैं। जैसे, आचारांग 
विषय, साषा व ऐैठो आदि सभी दृष्टिसीं से अन्य रचनाओं की क्षपेक्षा अंधिक 
प्राचीन सिद्ध होता है। उत्तराष्ययत में भी अधिक प्राचीन रचताओं का समावेश 
पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हूँ कि इन आगम रचनाओं में प्राचीन अंश भी 
हैँ, तथा उन में स्वयं देवधिपणी के समय तक को रचतायें भी समाविष्ट हैं । 
आगमो की भाषा व अन्य आरूत - ४ ्ि 

.इन ग्रंथों की भाषा ' कार्च या “ अधंभागधो ' कहलाती है । आय परिवार 
को भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीव भाषा वेदीं में थाई जाती. है.। वेदों कौ 
भाषा का संल्‍्कार होकर संस्कृत आता का लिर्भाण हुआ । जोर बोरूच[ल में अर्चेक्तित 
लोकभांथा ' प्राकृत “ कहुकाई जिसके देशभेदानुतार अनेक अमेद हो गये 3. अगच 
देश में प्रचलित भाषा सागधी कहलाई। श्रसेम अर्थात मथुरा के आसपास के 
प्रदेश में प्रचछित प्रात का नाम पड़ा औरसेनी | और महाराष्ट्र में प्रचलित 


का 


१० 


प्रात कहलाई महाराष्ट्रो । इन भाषाओं में परस्पर उल्चारण आदि संबधो केवल 
भोड़े से भेद थे, जैसा कि एक ही भाषा की भिन्न देशीय व भिल्‍न काकछीस बोलियों 
भें पाये जाते हैं। मगभ ओर घुरसेन के सीमा प्रदेश में प्रचलित भाषा का नाम 
अधमागच्नी या, क्योंकि, जैसा कि सीमाप्रदेशों में हुआ करता है, उक्त भाषा में दोनों 
प्रदेशों की बॉलियों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता था। कहा जता है कि 
महावीर भगवान्‌ का उपदेश भी अ्मागधी भाषा में होता था जिसे दोनों प्रदेशों के 
लोंग मसोआति समझ लेते थे। मागधी भाषा के विशेष तीन लक्षण थे--(१) 'र' के 
” स्थान पर सर्वत्र ल? का उच्चारण । (२) एहं, व और स॒ के स्थान पर सवंत्र 'श' 
का उच्चारण । (३) अकारान्त संज्ञाओं के कर्ताकारक एक वचन का प्रत्यय 'ए 
जैसे संस्कृत का 'नरः' मागधी में होगा 'णले!। 'पुरुष:” का मागधी रूप हीगा 
(ुलिशे' । इत्यादि । शौरसेनी प्राकृत में 'र' का उच्चारण 'र' ही होता हैँ । श, 
व और स के स्थान पर सर्वत्र 'स' आता है, तथा कर्ताकारक एकव्चन में 'ए'न 
होकर 'ओ' होता है । जैसे 'णरो” 'पुरिसी' आदि । इन लक्षणों में से आगमों की 
भाषा में शौरसेनी का स' और मागधी का 'ए! भी पाया जाता है और शौरसेनो 
का ओ' भी; तथा “र” का “'ल? क्वचित्‌ दुष्टिगोचर होता है । 

क्रमश: कुछ आगमभों पर “निर्यक्ति' 'चूणि' 'दोका' व 'भाष्य' नामक विवरण 
ग्रंथ रचे गये जो भिन्न भिन्न समय के हैं और भाषाव साहित्य तथा इतिहास व 
संस्कृति की दृष्टि से रोचक और महत्वपूर्ण हैं। आगमों पर संस्कृत टीकाएं 
रूगभग आठवीं शताब्दी से पूर्व की नहीं पाई जाती | हरिभद्रसूरि की टीकाएं 
संस्कृत में सबसे प्राचीन मानी जाती हैं । 
सैड्ञान्तिक साहित्य 

सिद्धान्त की दृष्टि से प्राकृत भाषा के प्रकाशित साहित्य में इवेताम्बर 
सम्प्रदाय के भीतर विशेषत: जिनभद्गणि क्षमाश्रमण कृत विशेषावइयक भाष्य एवं 
चसऊत्यि महतर तथा अन्य आचार्यों कृत छह कमंग्रंथ बड़ी महत्त्वपूर्ण रचनाएं 
हैं। उसी प्रकार आचार की दृष्टि से मुनि आचार के लिये कल्पसूत्र, व श्रावकाघार 
के लिये हरिमद्रकृत श्रावक-प्रशप्ति उल्लेखनीय हैं । दिगम्वर सम्प्रदाय में उपर्युक्त 
कर्म प्राभुत व कवपायप्राभूत और उनकी टीकाओं के अतिरिक्त नेमिचरद्र आचायेकृत 
भॉम्मट्सार (जोनकाण्ड व कर्सकाषट) सब्चिसार, क्षपणासार व द्रव्यसंत्रह प्रंथ जैन 
चिडान्त का सुव्यवस्थित प्रतिपादन करने के लिये सुविख्यात हैं। उसी प्रकार 
अलोव्य के स्वकूप का वर्णन यतिवषभ कृत लिलोमपण्णति के नेमिचन्द्र कृत 
जिलौकतार में परिपूर्णता से पाया जाता है। भुनि आचार के लिये शिवाय॑कृत 
भददती आरायना और बट्टकेर कृत शुराचार, तथा श्रावकाचार के लिये वसु्नान्‍द 
कृत भायकाज/₹ सुप्रसिद्ध है। जैन स्थादृवाद व नयवाद के लिये, देवसेनकृत नबथक्र 
उर्लेखनीय हैँ ।. इन के अतिरिक्त कुन्दकुत्दायार्य रचित समयसार, प्रधचनलार, 
मिवभसरर, शारत अजुवेक्शा और अध्ट पाहुड ग्रंथ तथा स्वामी कातिकेय कृत 
अनुश्ेज्ञा विशेषत: जेत अध्यात्त के प्रतिपादत के लिये सुप्रसिद्ध हैं। यह समस्त 
प्राकृत साहित्य प्रायः विक्रम की प्रथम सहेलाब्दि के भीतर का रचा हुआ है ! 
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आाबयक और मुनि की आचार 2 कक 
सिद्धान्त के भीतर आय: आचार और दर्शस हन दो झांसी का 

समावेश किया जाता है। जैन आजार की मृलमित्ति है ' आहितोी?। इसो कारण 
यहाँ अहिशां का अति सूक्ष्म विवेचन किया गया हैं। हिंसा कैमेंड किसी जींद की. 
भारत करने या उसे बोट पहुंचांने से हाँ मंहीं होती, किस्तु किंती अंकॉर के किस 
भी अल्पाध्यल्थ मात्रा में डेसे हानि पहुंचाने या उसका विर्चार मात्र करने से नौ 
होती हैं। यह अध्विंसक भाइना केवल मनुष्य के भ्रति ही नहीं, किन्तु खोठे से कोदे 
जीव के प्रति भी रखनें योग्य बताई गईं है। मत से, व से व कांय से हत, 
कारित व अनुमोदित हिसा पाप रूप हैं। जेन शास्त्रों में बामिक जौतन की बड़ों 
एक सर्वोपरि कसौटी मानी गई हूँ । सभ्य पुरुष वही है जिस के हुदय में प्राजि: 
मात्र के प्रति हिंसा का भाव न ही । यह तो है अहिएा का निरवेधाक रूप । 
उस का विधानात्मक स्व€प पाया जाता है प्राणिधात्र के प्रति मैत्री वे वशोपकार 
भाव रखने में। “परोपकार: पृष्याय, पापाय परपीडनम्‌ वे ' अदिसापरमों धरे: ' 
जैन आचार के मूल मंत्र हैं 

इस अहिसात्मक वृत्ति को जोवन में उतारने के लिये पांच ब्रतों का विधान 
किया गया है--अहिंसा, अमषा, अचौयं, अभैध्ुन और अपरिग्रह। यदि हम 
समाज के संघर्ष व सभ्य संसार के दण्ड-विधान का विश्लेषण करके देखें ती हमे 
पायेंगे कि मनुष्य-कृत समस्त अपराधों का मूछ था तो किसों जोक को चीट 
पहुंचाना है, या किसी दूसरे की वस्तु को छोन लेना, या किसी स्वार्यवश झूठ 
बोलना, या दुराचार करना अथवा अमर्यादित घन संच्य करे की प्रवृत्ति 
है। उपर्युक्त पांच ब्रतों का प्रतिरादत इम्हों समाजगत मुर दोषों को 
रखकर किया गया है। मृहस्थ श्रावक इनका पालन स्थूल कप से ही कर सकता 
है; इसलिये उक्त-पांचों व्रतों का विधान श्रावकाचार में “ अथुक्रतों के रूप मे 
पाया जाता हूँ। शेष गुणबवतों व छिक्षाव्रतों का उपदेश इन्हों मूरू ब्रतों के 
परिपालन योग्य सन गा तैयार करने व त्याग वृत्ति बंढ़ाने के हेतु किया गया हैं । 
यह कार्य क्रश: ही होकर जीवन का €यावी अंग घने सकते हैं। इसीलिये श्रावक 
की ग्यारह प्रतिमाओं वे सीढ़ियों का प्रतिपादन किया गया है । . 

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का जब अभ्यास हो जाने पर ही अनगार 
ब॒त्ति भ्र्थात्‌ सुनि आचार का ग्रहण हो सकता ई 4 जब तक छेशम्रात्र भी फरिग्रह 
है -संसार की सचित्त व अजित्त सृष्टि में आसक्ति है-तव तक भुतिवृत्ति का 
' पालन होना अशक्य हैं। भुनि-धर्म, में पूर्वोक्त पांच ब्रतों को  मंहाजंत ! के 
रूप सें गा और । यहाँ कद क अहिसात्मक वृत्ति हवें स्व-पर 
कत्माण अद्धि उसकी परम सोमा पर पहुंच जाती है। वह धर्मताबत के योग्य अपने 
शरोर को बनाये रखने के लिय्रे समाज से शुद्ध आहार मात्र की भिक्षा छेता हैं, कौर 
अपना सारा समय॑ वे शक्ति अत्मकल्याण और विदव-हित के विन्तत, परिश्क्षण और 
प्रवर्तत में रूगाता है। मुनि के समस्त घूछ और उसर युझों क। अभिप्राय उसे कम 
पूर्णत: अतासक्त बीतराग जौर ज्ञानी बनाना है । यही उसकी मुक्ति और सिद्धि हैं । 


१३ 
जैन दर्शन ै 


बह आचार जित दर्घन शास्त्र के ऊपर अवनदूम्यित है अह जैन बर्च के सात 
तत्वों द्वारा प्रतिपादित किया क्‍या हूँ। हन शन्त्यों का खार इस. प्रकार है !--' 
मुख्तार के सूल ब्रब्य दो हैं-जीव और अकेय | स्व और पर का बोध अर्थात्‌ 
बेतंगा और ज्ञान, अथवा दर्शनोपयोग और श्ानोपयोग का द्ीवा जोव का सुख्य 
रुक्षेण है । व्यवहार में जहाँ स्पर्शादि इन्द्रियां, मन, बचत व काय की प्रदृत्तियां, . 
श्वासोस्छवास तथा आयु अर्थात्‌ जीवन-काऊ की मर्यादा पाई जाती दू वहां जीव का 
सदृभाव मानता योग्य है। ऐसे जीव संसार में अतनन्‍्त हैं। अजींव द्रव्य मूतिक व 
अभर्तिक झुप से दी प्रकार का है। भूतिक द्रम्य की पुद्गल कहते हैं जिसमें 
नाना:अकार के वर्ण, रस, गन, व स्पर्श रूप गुण पाये जाते हैं। पुदृसल का 
छोटे से छोटा रूप परमाणु है और बड़े से बढ़ा महास्कंथ रूप पस्वी आदि । पृथ्वी, 
जल, अग्नि और वायु सब इसी पुदुगल द्रव्य के पर्याय हैं। अमूर्त जीबों के शरीर भी 
पुदूगल परमाणुक्षीं से ही बनते हैं। अमूरतिक अजीव द्रब्य-घर्म, अधर्म, आकाश और 
काल हैं। आकाएा को हम सब जानते हैं। यही वह द्रव्य हैं जो शेष सब द्वब्यों को 
रहने के किये अवकाश प्रदान करता है । यह क्काश भी अनन्त है । किन्तु इसका 
बहू भाग परिमित है जिसमें जीव व युद्गलादि द्रव्य निवास करते हें और जिसे 
छोकाकाइ' कहते है। जीव, पुदूगल आदि द्रव्योंसे रहित अनन्त आकाद 
जीदराफाश हे लोकाकाश अनन्त जीवों और पुद्गलों कप द्रध्य से मरा 
हुआ तो हूँ ही । साथ हो वह तीन अन्य द्रव्यों से व्याप्त हैं। जिस द्रव्य के कारण 
लोकाकाश में जोदों और पुदूगलों का गमनागसन संम्भव है यह द्रव्य कहलाता हैँ 
'बूसे' भरे जिस द्रव्य के कारण उनका स्थिर रहना सम्भव है वह द्रव्य कहलाता 
है 'अंधर्स' | इन द्रव्य-वाचक धर्म और अधर्म शब्दों को कतंग्य और अकतेव्य 
बोधभक शब्दों के अर्थ में समझने की भ्यान्ति नहीं करना चाहिये । सूये रश्मियां या 
विद्युत्‌ लहरियां जिस द्रव्य के द्वारा प्रवाहित होती हैं बह ईयर' जैन तत्त्वज्ञान के 
भनुसार बर्म द्रव्य हो है । काल को हम सब जानते हैं। उस से पदार्थों की वर्तना 
को भी हमें मापते हैं। इसे भी छोकाकाश भर में व्याप्त एक स्वतंत्र द्रव्य माना हैं 
जिसके प्रत्येक लोकाकाश्ष प्रदेश पर एक एक अण्‌ के विद्यमान होने से हो पदार्थों में 
विपरिकत्तन होता रहता है, और कोई पदार्थ लगातार एक रूप नद्दी रहने पाता । 
बोड़ दर्शन में जिसे पदार्थों का क्षणिकल्व कहा है वह जैन दर्शनानुसार इसी काछ 
द्रव्य का कठुत्व है । ' 

हम ऊपर कह आये हूँ कि पुदुगल द्रव्य का सूद्मतम रूप हमें परमाणु में 
दिखाई देता है। इन परमाजुओं को नाता प्रकार सूक्ष्म रचना होती है जिसे 
' बर्णणा ' कहते हैं। इन्हीं में एक कार्मेण बगेणा भी है। कार्मण वर्गेणात्मक 
परमाणुजों के जीव-प्रदेशों के साञ् सम्पर्क में आने को ही * आस ? कहते हैं । 
उस समय यदि जीव के सन, वचत वे कांय में राग-देघात्वक विकार रहा तो इस 
कार्मण बगेंणा का जीव-अ्रदेशों के साथ “ बन्ध ? हो जाता है जिसे प्रदेश-्यन्ध . 
कहते हैं। यही बन्ध भाषों के अनुसार क्वानावरणीय भादि आठ कार्पों के रूप में : 


शैैः 


परिवर्तित हो जाता है। इसे हो अक्ृति-लेघ कहते हैं। भावों को तोत्रता और ' 
मन्दता के अनुसार उस दन्ब में तीत्' था भन्‍्द रस देने की शमित पड़ जजों है ।' 
इसे कमुभागन्यंत्र कहते हैं। इसी के अनुसार छत कर्मसरमाणुओं के जीव के 
: साथ संकश्त रहने की अधिक या कम काल-्मर्यादा उत्पन्न ही जाती हैं जो शिति- 
जंघ कहलाती है। यही कर्ममबन्म जील को नाना गतियाँ, वीनियों जोर मनुभ्वों 
में छे जाता है । इस किया में कोई इंक्नर या परमात्मा भाव हीं लेता । स्वेय॑ 
जीव के अपने छुद्ध और अक्षद्ध आबों के अनुतार कर्मवन्ध में उत्कर्ष-अपकर्त आार्दि' 
क्रिदाएं होती रहती है। अत आिकक८ ः 

जब जींद सतर्क होकर अपने भाकों में राम-देवात्मक विकारों को 'उत्पन्त 
नहीं होने देता तब्र पुर्वोक्त आखब व्‌ बन्ध की किला का अवरोध हो जाता है शिते 
/संबर ' कहते है । उपर्युक्त पांच क़्तों का व. तदनुगामी अस्य निममोषसियमों का 
परिपालन, उत्तम क्षमादि दश धर्मों का अभ्यास, अभित्यांदि बारह भाववाज्नों 
का चित्तन, क्षुधा-तृधादि परीषहों. पर विजय तथा धर्म और शुक्र ध्याग आदि : 
भाभिक अनुष्ठानों का हेतु आसखब व बन्ध के अन्रोध-कूप संबर को प्राप्त करता हों 
है । इसी के साथ उन्त सत्क्रियाओं द्वारा पूर्व के बंधे हुए कमी का क्षय भी होता 
है जिसे ' निम्ञरा ' कहते है । यों तो प्रत्येक कर्मबन्ध अपनी कालमर्योदा के भीतर 
अपना डचित फल देकर अत्मप्रदेक्षों से पृथक हो जाता हूँ । किन्तु इस “शपाक 
निद्ेरा ' से जीव का कल्याण नहीं होता, क्यों कि अपता स्वाभाविक फल देकर 
भड़ने में ही वह बन्ध जीव में ऐसे विकार उत्पन्न कर देता है जिससे और भी 
मया कर्म बन्ध उत्पन्न हो जाता है, और जीन आने दुःलानुभवों से मुक्त नहीं 
पाता । किन्तु यदि पूर्वीक्त घामिक अनुष्ठानों द्वारा आख़ब का .विरोध भौर 
कर्प्रों का क्षय किया जाय तो ' अपाक निज़रा ' होती है जिससे जीव को कर्मों से 
छुटकारा मिलता है भौर आत्मा के स्वाभाविक दशेंत-ज्ञान रूप गूण प्रकट होते हैं । 

जब ' संबर ' द्वारा कर्मबन्ध्र की पूरी रोक हो जाती है जौर ' लिजेशा ' 
हारा पू संचित समस्त कमर नष्ट हो जाते हैं, तब जीव के स्वाभाविक गूण अधन्त- 
ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बीय॑ अपनी परिपूर्ण अवरणा में प्रकट 
होते हैं। यही ' मोक्ष ' हें ब जीव को परमास्मत्व-प्राप्ति है । 

जैनधर्म के सातों तत्त्वों का निरूपण हो चुका । इसे संक्षेप्र में हम इस अकार 
कह सकते है-- जीव एक द्रन्‍्य है और अजीब दूसरा । इत दोनों का परस्पर सम्पक्षे 
रूप ओशक्षव और मेल रूप बन्ध दोता हैं जिससे जीव नानाप्रकार के सुक्ष-दुख का , 
अनुभवत् करता हैं। यदि इस सम्पर्क का अवरीध अर्भात्‌ संवर कर दिया जाय, , 
और संखित कर्मों की भी धामिक क्रियाओं द्वारा निज्ञरा कर दो जाय तो जीण 
का स्लोक्ष हो जाता हैं ओर उसे अनस्त चशुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। 
आध्यात्मिक उत्कर्ष की सीढ़ियां 

. कभंबनध के घोरतम अन्थकार से लिकलक्र मोक्ष तक पहुंचने के छिये जिस 

आात्मोत्कर्व की _ आवश्यकता होती हद उसके भौदह दर्जे काने यये हैं जिल्हें 
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गुण॑स्थाल कहते हैं । सबसे निम्न गृथधथान छत अनन्त जीवों का है जिंन्हें स्व* 
पर, अफ्प-अवात्म एवं बृश्ेटमले का कोई विवेक नहीं। यह मिथ्यात्य गुणस्थात 
है । जिस समय जीव को तास्थिक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तव उसका सम्यकंस्थ 
नामक चौथा गुणस्थान हो जाता है। यदि यह सम्पकत्व की प्राप्ति तारिवक' हक 
को - ढकने ब्राले कमों के क्षयसे अर्थात्‌ छऋयिक वे होकर केवल उने कर्मों के 
तात्का लछिक उपक्रम या क्षबोपश्चम मात्र से हुई तो उस जीव के सम्यकत्व से पुन: - 
पतित होने की संभावना होती हैँ ! सम्पस्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व तक पहुंचने 
से पूर्व जीब की जो आध्यात्मिक अवस्था होती है उसे सासादन वामक दूसरा 
गुणस्थान कहा ग्रया है। कभी कभी सम्यक्त्व के साथ कुछ सिथ्यात्व का अंश भी 
मिथ्षित दो जाता हैं। यह सम्यग्मिथ्यात्व वा मिश्र नामक तीसरा गुणस्थान है । 
सम्पक्त्य हो जाने पर जब कुछ संयमभाव जागृत हो जाता है और जीव क्रमश: 
श्रावक के श्रतों का पालन करने हूगता है तब उसका देशविरत या सेंयमा संयम 
तामक पांचवां गुणस्थान होता हूँ। महाव्॒तों के पाक छठे गुणस्थानवर्ती 'संयत' या 
प्रमतबिरत होते हैं। जब संयम में से पन्द्रह प्रकार का प्रमाद भी दूर हो जाता है 
तब सातवां अभ्रमश्ष गुणस्थान होता हैं । इससे आगे यदि जोव अपनी घातक 
कमंझक्तियों का उपदाम करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह अपूर्बकरण, 
अनिवृत्तिकरण और सूद्मखामपराय इन आठवें, नौवें और दश्शवें गुणस्थानों 
में ले बढ़ता हुआ ग्यारहवें गृणस्थान में 'उपश्ञान्तमोह' रूप वीतराग 
हीकर कुछ क्षभों पक्चात्‌ अर्थात्‌ अन्तर्भृहुत्तें में ही पुनः नीचे आ गिरता है। यह 
उपच्वम श्रेणी कहलाती हैं। किन्तु यदि जीव उक्त लीन गुणस्थानों में अपनो 
घातक प्रकृतियों का क्षप करता हुआ बढ़ता हैं तो वह ग्यारहवें गृणस्थान में ने 
पहुंचकर बारहनें “क्षीणमोह ' गुणस्थान में पहुंच जाता है जहां से बह 
केवलज्ञान प्राप्त रर ' सयोगकेवली ' नामक तेरहवें और वहां से “' अयोग- 
केबकी _ नामक चौदहवें गुणस्थान में पहुंचकर अल्पकाल में ही शरीर की 
छोड़ सिद्ध, मुक्त, परमात्मा हो जाता है। जिस समय जीव तेरहवें सयोगकेव्ली 
गुणस्थान में होता है, तभी यदि उसने अपने पुण्य कर्मों द्वारा तीर्थंकर गोत्र का 
बन्घ किया हो तो, वह तीर्थंकर बनकर जीवों को सन्‍्मार्ग का उपदेश देता है । 
जीवजगत्‌ का पर्यालोचन 

जीवों की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करने की चौदह दिशायें मानी 
गई है जिन्हें 'मागैणास्थ/न' कहते हैं। नरक, तिय॑च, मनुष्य और देब ये चार 
गतियां हैं। इनमें जीवों की क्‍या दक्षाएं होतो हैं और उनमें कितने गुणत्थान 
प्राप्प किये जा सकते है इसका विचार प्रथम गतिमारगंणा में होता है। कोई 
जीव जैसे पृथ्वी, अप, तेज घायु व वनर्फति कायिक स्पशश इच्चियमात्र के विकसित 
होने से एकेन्द्रिय होते है । किन्‍्हीं के स्पर्श और जिह्मा ये दो इन्द्रियां होती 
हैं। किन्हीं के ्राण मौर होने से वे त्रीरिद्रय होते है। कोई चक्ष भी रखते 
हैँ भौर बतुरेच्िय होते हैं। तथा कोई जीव श्रोत्े सहित पंचेन्द्रिय होते हैं। इस 
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जीवों की दशाओं व योग्यताओं आदि का विचार विश्तीकःहज्द्रिश्मार्भणी में 
किया जाता है ।. पृज्वो आदि एकेन्द्रिय जोकों का। शरोर ड्याबर भौर होन्दिय 
आदि जीवों का शरीर त्रस कहलाता है । एकेन्ियों में भी बनत्पति कें/अंस्येक व 
साधारण, तथा सप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित आदि भेद होते हैं। इस सथ का विंधार 
कायमार्गणा नामक तृतीय सार्गंणा में किया गया है। मन, बंचेने और कॉंये की 
क्रिया का माम थोग है, और चौथी योगभार्गणा में जोब की इन्हीं क्रियाओं का 
विचार किया जाता है। कोई जीव पुरुष लिगी होते हैं, कोई स्त्री लिंगो और 
कोई नपुंसक । इसके चियार के लिये पांजबों बेद मार्गणा है। क्रोध, मौत, माया 
और लोभ ये जीव के तार कथाय रूप विकार हैं इन्हीं का विधिवत्‌ शान 
कराने वालो छठी कषाय मार्गंणा है। मति, श्रुंत, अवधि, मनःपर्यय और 
केवस, ये ज्ञान के पांच भेद हैं। इनका दो सूक्ष्म विचार सातवीं झानमारगंणा 
में पाया जाता हैँं। ब्रतघारण, समिति-पालन, कषायों का निग्नह, मन, 
वचन, काय की असत्प्रवृत्तियों का त्याग और इंद्रियों का निम्नह, ये संगम 
के कार्य हैं ओर इनका विचार आठवीं संयम मागंणा में होता है। ज्ञान 
से पूर्ष चेतना का जो पदार्थ के प्रति अवधान होता है उसे द्न कहते हैं। 
यह दर्शन चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल रूप से चार प्रकार का है जिसका 
विवरण नौवों दर्शन मार्गणा का विषय है। क्रोध मानादि कषायों के उदय 
सहित अथवा बिना उदय के जो मन वचन काय की प्रवृत्ति में तीब्रता-व मंदता 
पाई जातो है वह लेशया कहलाती हैं, क्योंकि इसीके ढारा जीव पर कर्मों का 
लेप चढ़ता हैं। कषायों के चढ़ाव उतार की अपेक्षा इसके छह भेद हुँ: कष्ण, 
मील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल । इन्हींका विचार दशवीं छेद्या मार्गणा में 
किया गया हैं। कोई जीव तो सद्दृष्टि प्राप्त कर सिद्ध होने योग्य अर्थात्‌ भव्य 
हैं और कोई अभव्य | जीवों का यही भेद ग्यारहवीं भव्यत्व मार्गणा का विषय 
है। जिस गृण की प्राप्ति से जीव मिव्यात्व छोड़कर श्रद्धानी बनकर अपना 
व दूसरों का कल्याण करने रूगता है उसे सम्यक्‍त्ज कहते हैं। इसी के स्वरूप 
का अध्ययन करते के लिये बारहवीं सम्यक्त्व मागंगा है । एकेन्द्रिय से लगाकर 
चतुरिन्द्रिय तक के समस्त जीव और पंचेंम्द्रियों में भी कुछ जोब ऐसी योग्यता 
नहीं रखते जिससे वे शिक्षा, क्रिया, आलाप व उपदेश का ग्रहण कर सकें । 
में जीव असंजी हैं और जो शझिक्षादि को अ्रहण कर सकते हैं वे संशी । बहू 
विवेक तेरहबीं संज्ञा मार्यंणा में किया गया है। सया शरीर धारण करने के 
छिये गसन आदि कुछ ही ऐसी अवस्थायें हैं जब जोव अपने आंगोपांगादि के प्रोषण 
योग्य नोकर्म वर्गणारूप पुद्गलद्वव्य का आहार या ग्रहण न करता हो + ओष 
अवस्थाओं में तो वह निरन्तर आहार करता ही रहता है। जीव की इन्हीं आहारक 
व अनाहारक अवस्थाओं का विचार ज्ोदहनीं आहार मार्गणा में पागा जाता हू | 
इस प्रकार प्राणि-वर्ग का अध्ययन इन चौदेह मार्मणाओं में किया गया है। 
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विशेष में सामझस्थ ! 

* जो धर्म जोवमात्र से मंत्रों माव.रखने और उत्तम क्षमा का अभ्यास करने 
का उपदेश देता है उसे-अपने विदार-क्षेत्र में उदार और सामठजश्य दृष्टि का 
पोषक हीना आवश्यक है। जंन धर्म की यह उदार और सामज्जस्थ दुष्टि उसके 
स्थाठ्ाद और नयवाद में पाई जाती हैं। पहले तो यहू संध्ार हीं बड़ा विचित्र 
और नानारूप एवं विषमश्ञील है । दुसरे जितले जीव हैं बे सभी अपनी अपनी 
दिमिम्न परिस्थितियों के वशीमूत होने से अपलता अपना भिन्न दृष्टिकोण रखते 
हूँ । तींसरे काल अपनी परिंबर्तन-शीलता दारा किसी भी सजीव था अजीब पदार्थ 
को अधिक समय तक एकरूप नहीं रहने देता । और चौथे प्रत्येक वस्तु अपने 
अपने अनन्त गुण-धर्म रखती हूँ और अनन्त पर्यायें बदल सकती हैं। ऐसी अवस्था 
में यदि किसी वस्तु के सम्बन्ध में देश-काछादि का विचार किये बिना कोई बात 
एकान्त बुद्धिंसे/ कही जायगी ती वह सर्वा सत्य न हो सकेगी । बह अंधे के एकांग 
स्वर्श मात्र से प्राप्त किये हुए हाथी के ज्ञान के समान एकांगी होगी । तथापि हम 
बह्तु के समस्त धर्मों का एक साथ विचार व कथन भी तो नहीं कर सकते । एक 
समय में क्रिसो एक ही धर्म का विंचार तो किया जा सकेगा । अतएवं जब हम 
अन्य संभावनाओं का विचार छीड़कर वस्तु के स्वरूप-विशेष का कथन करे हूँ 
तब वहु एकान्त-दृषित हीवा है, और जब हम उन अन्य संभावनाओं का ध्यान 
रखकर कोई बात कहते हैं तब हम अनेकान्तवादी और सत्य हैं। इस दृष्टि से 
संसार की जितनी प्रवृुत्तियां है वे सब अपनो अपनो विशेषता रखती है, और 
अगनी अतनी परिस्थिति में उनका औौजित्य भी हो सकता हूँ। किन्तु वे दृषिस 
तब हो भाती हूँ जब वे अपने देश, काल व मात्रा आदि की मर्यादाओं का उल्लंधन 
करने रूगगी हैं। स्पाह्मद और अनेकान्त में बस्तुस्वरूप के कथन में इन्हीं विशेष 
इृष्टिकीणों पर जोर दिया गया हैँ जिनके द्वारा हम विरुद्ध दिखाई देने वाली 
बातों में भो परस्पर सामंजत्य स्थापित कर सकते हैं। कोई किसी वस्तु को 
किसी विश गुण को रूक्य करके है” कहता है, और कोई उससे अन्य गुण को 
लक्ष्य करंके कहता हैं नहीं । यदि हथ दोनों के लक्ष्यों को जान जाय॑, तो किर 
हमें उन दोनों के है' और नहीं” में बिरोध दिलाई नहीं देता, किन्तु सामंजस्थ भौर 
परिंपूरकता दुष्टिगोचर होगी। इसी कारण कहा गया है कि जैनी अपने अनेकान्त 
ढ्ारा सभस्त मिंध्यामतों के समृह में ही पूर्णसत्य देखने का प्रयत्त करता हैं। अदि 
आज का विरोध ओर कंयायग्रस्त संसार इस अनेकास्तात्मक विभ्ारसरणि और 
अधिधात्मक वत्ति को क्षपना ले तो उसके समस्त दुःख दूर हो जाय॑ और मनुष्य 
सभात में शांति, सुख मोर बन्चुट्थ को स्थापना हो जाय । 








मेंगलाचरण 


>> कनयीकतत 


णप्तो अरिहृताणं । 

णमो सिद्धाणं | 

णमो आइरियाणं । 

णम्ो उवज्जायाण । 

णमो लोए सब्ब साहुणे ॥१॥ 
एसो पंच-णमोक्कारो सब्क्धावष्पणासणों । 
मंगलाणं चर सन्बेसि पढम होह मंगरू॥ २॥ 

अत्तारि मंगल । 

अरििता मंगल | 

सिद्वा, मेंगक । 

झाहू मंगल । 
केवलि-पण्णतो धम्मों मंगल ॥ ३ ॥ 


तक ये ेु 
चत्तारि लोगुचमा । द 
अरिहंता छोगुत्तमा । 
-“चिद्या होगा । 


साहू लोगुसमा । 
केवलि-पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ 9 ॥ 


चत्तारि सरण पब्चज्जामि 

अरिते सरण पव्वज्जामि । 

सिद्ध सरण पब्वज्जामि | 

साहू सरण पव्वज्जामि | 
केवलि-पण्णत्ते धम्मं सरण पव्वज्जामि ॥ ५॥ 


5११ 
ल्योक-स्वरूप 


भव्यजणाणंदयरं वोष्छामि अद्द तिलोय-पण्णत्ति । 

णिव्मर-भत्ति-पसादिद-बर-गुरु-चलूणाणभावेण |) है ॥ १-८७ 

जगसेढि-बणपमाणो लोयायाती सपपंचदव्वरिदी । 

एस अणंताणतालोयायासस्स बहुमम्शे ॥ २ ॥ १-९१ 

आदि-फिहणेण - हीणो पगदि-सरूखेण एस संजादो । 

जीवाजीब-समिद्वो सब्बण्डावलोहओ लछोओ ॥ ३॥ १-१३३ 

धम्माधम्म-णिबद्धा गदिरिगदी जीव पोगलाणं च। 

जीत्तिय-मेत्तायासे लोयाआसो सत णादव्बो ॥ 9४ ॥ १-१३४ 
लोेक-३ 

हेट्टि मठोयायारो वेत्तासणसण्णिहो सहाबेण । 

मज्झिम-लोयायारो उब्मियमुरअद्धसारिच्छो ॥५॥ १-१३७ 

उर्वरिम-लोयायारो उब्मियमुर्वेण होइ सरिसत्तो । 

संठाणो एदाण छोयाणं एण्डि साहेमि ॥ ६॥ १-१३८ 

हेट्टिम-पश्मिम-उवरिमि-छोउच्छेह्ो कमेण रज्ज़बों। 

सत्त य जोयणलक्ख जोयणलक्खृणसगरज्ज़ ॥ ७॥ १-१५१ 
कऋरकू- ७ 

इह रयण-सक्करा-बादु-पंक-धूम-तम-महातमादिपहा । 

मुरबद्धम्मि महाओ सत्त ब्चिय रज्जु अतरिया ॥ ८॥ १-१५२ 

घम्मा-वंसा-मेघा-अ जणरिद्वण उब्भमघत्रीओ | 

माधविया इय ताणं पुढवीण गोसणामाणि || ९॥ १-१५३ 

चुलसीदी लक्खाणं णिरयबिदा होंति सच्ब-पुढवीडू । 

पुदव्रि पडि पत्तेक्क लाण प््र्ण परूतेमो ॥ १० ॥ २-२६ 


ड तत्त्व-समुच्चय 


तीसे पणवीस च य पण्णरस दस तिण्णि होंति लक्खाणि | 

प्रणरद्िदेक्क लक्ख पंच य रयणाइपुदब्रीण ॥ ११ ॥ २-२७ 

मझ्ज पिवंता पिसिद लसंता जीबै हणते मिंगयाण तत्ता । 

णिमेस मेत्तेण सुद्वेण पार्व पाति दुक्ख णिरए अणंते ॥ १२॥ २-३६२ 

लोह-कोह-भय-मोह-बलेण जे व्दति क्यर्ण पि असभ्च | 

ते णिरतरभये उरुदुक्ले दारुणम्मि णिरयामि पडंते ॥ १३ ॥ २-३६३ 

ज्योतिषी देब-५ 

चंद! दिवायरा गह-णक्खत्तारणि पहण्णताराओं । 

पंचविहा जोदिमणा लोयंतघणोबहि पुदट्ठा ॥ १४॥ ७-७ 

एक्केक्क-ससंकाणं अटूठाबीसा हुर्वीत णक्खत्ता । 

एदाणं णामाई कमजुत्तीए परूवेमो ॥ १५॥ ७-२५ 
नक्षत्र-२७ 

कित्तिय-रोहिणि-मिगसिर-अद्दाओ पुणब्बछ्ु तहा पुस्सो । 

असिलेसादी मघओ पुव्वाओ उत्तराओ हत्यो य ॥ १६ ॥ ७-२६ 

चित्ताओ सादाओ होंति बिसाहाणुसह-जेटूठाओ । 

मूल पुब्बासाढ़ा तत्तो त्रि य उत्तरासाढा ॥ १७॥ ७-२७ 

आभिजी-सवण-पधनिद्टा सदमिस-णामाओ पुव्बभद्पदा । 

उत्तरभद्पदा रेबर्दाओं तह अस्सिणी भरणी ॥ १८ ॥ ७-२८ 
स्वगें-१ २ ह 

बारस कप्पा केई केई सोलस वर्दति आईरिया। 

तिविहाणि भासिदार्णि कप्पातीदाणि पडलाणिं ॥ १९॥ ८-११ 

सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-माहिं द-बम्ह-लंतवया । 

महसुक्क-सहस्सारा आणद-पाणदय-आरणब्चुदया || २० ॥ ८-१२० 
स्वगें-१ ६ 

सोहम्मो ईसाणों सणक्कुमारों तहेव भाहिंदो । 

बम्हो बम्हृत्तरय रूंतव-कापिइ-छुक्कन्महसुक्का ॥ २१ ॥ ८-१२७ 


सीकतल्वकप.. 


सदर-सहस्साराणद-पाणद-आरणय-अच्चुदा। णामरा | 
इय सोलस कप्पाणिं मण्णंत केह अहर्या ॥ २२॥ <-१२८ 
ह अवेयक-९ 
एवं बारस कप्पा कप्पातीदेश्ु णब य मेवेजा। 
हेष्टिम-हेट्टिम णामो हेट्विम-सजिक्क देटिवमोबरिमो ॥ २३ ॥८-१२१ 
मज्शिम-हेट्ठिम णामो मज्मिम-मज्शिम मज्क्षिमोवरिमो | 
उवरिमि-हेट्रठम णामो। उवरिम-मज्िम य उवरिमोवरिमो ॥२४७॥ ८-१२२ 
विजयंत-बइजयतं-जयंत-अपराजिदं च णामार्णि। 
सब्बद्ठसिद्घिणामे पुव्वावर-दक्खिणुत्तर-दिसाए ॥२५॥ ८-१२५ 
माणुस-लोय-पमाणे सेठिय-तणुवाद उ्वीरेभे मागे | 
सरिससिरा सब्बाण हेट्ठममागाम्मि विसरिसा केई ॥२६॥ ९-१५ 
जावदूध गंदव्ब॑ ताब गंतूण छोयसिहरामि | 
चेइन्ति सब्ब सिदूधा पुह पु्ट गयसित्थ-मूस-गब्भणिह्ठा ॥२७॥ ९-१६ 
अदिसयमादसमुत्य विसयातीद॑ अणोवममणते । 
अव्वुच्छिण्ण च सुहे सुदूधुवजोगं तु सिद्घाणं ॥२८॥ ९-५९ 
जम्यूद्वीप 
माणुस-जग बहुमज्झे बिक्‍्खादो होदि जंबुदीओ त्ति। 
एक्रज्जोयणलक्ख-न्विक्वभजुदे। सरिसवड्टो ॥२९॥ ४-११ 
तस्सि जंबूदीवे सत्तविष्या होति जणपदा पबरा | 
एदाण विध्चाले छक्कुलसेला बिरायते ॥३०॥ ४-९० 
क्षेत्र-७ 
दक्खिण-दिसाए. भरहों हेमवदो &रि-पिदेह-रम्माणि | 
द्ेरण्णवदेरावद-वरिसा कुल-पव्वदतरिदा ॥३ १॥ ४-९१ 
पर्वत-& 
हिमबंत महाहिमिबंत-णिसिध-णीलद्दि-रम्मि-सिहरिगिरी | 
मूछोचरिसमवासा पुव्वावर-जलघीदिं सेडग्गा ॥३२॥४०९४ 


दे तत्वश्यशुरूचेय 


भरत क्षेत्र 
भरह-खिदीबहुमज्ले त्रिजयद्धों णाम भूधरों तुंगो । 
रजदमओ चेट्ठेदि हु णाणावररयप्र-रमणिष्ते ॥ ३३ ॥ ४-१०७ 
गेगा 
हिमबंताचलमज्ओे पउमदष्दो पुब्ब-पष्छिमायामो | 8-१९ 
तस्सि पृव्बदिसाए णिग्गच्छदि भिम्मगा गंगा ॥ ३४ ॥ ४७-१९६ 
सिन्धघु 
पडमदह्वादो पब्छिमदारेणं णिस्सरेदि सिंघुणदी | ४-२५२ 
चोइह-सदस्ससरिया परिवारा पविसए उबहिं.॥ ३५ ॥ ४-२६४ 
खड-६ 
गंगा-सिन्धुणईहिं. वेयडूड-णगेण भरहखेर्त्ताम्मि । 
छक्‍्खड़ संजादं ताण विभाग परुमेमो ॥ ३६ ॥ ४ २६६ 
उत्त-दक्खिण भरहे खड।णि तिण्णि होंति पत्तेक । 
दाबखिण-तिय-खंडेसु अजाखंडो लि मज्झिम्मो ॥ ३७ ॥ ४-२६७ 
, मरहक्खेत्तम्मि इमे अज्जाखंडम्मि कालपरिभागा । 
अवसप्पणि-उस्सपिंणि पजञ्जाया दोण्णि द्वोंति पुदे ॥३८॥५ ०३१२ 
काछ-६ 
दोण्णि वि मिलिदे कम्पे छब्मेदा होंति तत्य एके । 
चुसुमसुसुम च सुसुम तहजय सुसमदुस्समय ॥ २९ ॥ ४-११६ 
दुल्समछुसमं दुस्सममदिदुस्समयं च तेसु पढमम्मि | ४७-३१७ 
परदारदी-परघधणचोरी णे णत्यि णियमेण ॥ ४० ॥ 9४-३१३ 
कार्लम्मि सुसमणामे तियकोडाक्रोडिडव्धिउवमम्मि । 
पढमादो हायते उच्छेहाऊ-बलढद्वि-तेजाइ # 9१ ॥ ४-४०२ 
उच्छेष्ट-पहुदिखीणे पविसेदि हु सुसमदुस्समो काछो । ४-४०३ 
अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणों णरो होदि ॥| ४२ ॥ ४-४०५ 


सोक-स्वरूप ७ 


कुलेंकर-१ ४ 
एदे चडउदस मणुओ पदिद्ुदपहुदी हु णाहिराबंता.॥ # 
पृष्वभबम्मि विदेद्ें सजकुमारा महाकुलें जादा ॥४३॥ ४-५०४ 
कुलधारणादु सब्बे कुल्धरणामेण सुवणविक्खादा । 
कुलकरणामि य कुसछा कुछकरणामेण झुपसिद्धा ॥2४॥ ४-५०९ 
एलो सलायपुरिसा तेसट्टी सयछभुवण-विस्खादा | 
जायेति भरहखेत्ते णरसीहा पुण्णपाकेण |9०॥ ४-५१० 
तित्ययर-चक्क-बल-हीरे-पडिसत्त णाम विस्सुदा कमसो । 
विडणियबारंसैं-बारस-पयत्ये-णिधि'-रघे-संखाए ॥०६॥ ४-५१ १ 
तीर्थंकर-२४ 
उसहमजिय च संभवमहिणंदण-सुमइ णामधेयं च | 
पठमप्पह छुपास चंदप्पह-पुष्फयत-सीयलए ॥४७॥ ४-५१२ 
सेयंस-वासुपुजे विमलाणंते य धम्म-संती य | 
कुंधु-अर-मल्लि-सुब्वय-णमि-णेमी-पास-बड़्ढमाणा य ॥१४८॥४-५१३ 
पणमहु चउबीस जिण तित्थयेर तत्य भरहसेर्ताम्म । 
मब्वाणं भवरुक्ख छिंदंते णाण-परसूहिं ॥४९॥ ४-५१४ 
चक्रवर्ती-१२ 
भरहो सगरो मधवा सणंकुमारों य संति छुंथु अरा। 
तह य छुभोमो पउमो हीरे-जयसेणा य बम्दददत्तो य ॥५०॥४-५१५ 
छक्‍्खड-पुढविमंडल-पसाहणा कित्ति-मारय-भुवणयला । 
एदे बारस जादा चक्रहरा भरह-खेत्तामि ॥५१॥ ४-५१६ 
9 सुषम-दुधमा काल के आन्तिम माग में ऋमशः चौदह कुछकर होते 
हैं जो अपने अपने कार की परिस्थीत के अनुसार युगधम का उपदेश देते 
हैं। उन १४ कुलकरों के नाम इस प्रकार ईं--प्रतिश्रुत, सन्‍्मति , क्षेमंकरे, 
झेम॑घैर, तीमंकरें, सीर्मधी, विमलवाहनें, चक्षुष्मार्न, यशस्वी, आमेषन्द्र, 
चन्द्रांमे, मद्देवे, प्रसेनल्रितूं, नामिरोर्ये ह 


तत्त्व अमुरूयय 


बलदेव-९ 
विजयो अचल सुधम्मो सुप्पदणामों छुदंसणों णंदी 
तद्द णंदिमिश्ञ रामो पठमों णव होंति बलदेवा ॥५२॥ ४-०५१७ 
नारायण-९ 
तष्ट य तिबिट्ठ-दुषिट्ठा सयंभ पुरिसुत्तमों पुरिससीहों । , 
पुंडरिय-दत्त-णारायणा य किण्हो हुबंति णत्र विण्ह्‌ ॥५३॥४-५१८ 
प्रतिनारायण-९ 
अस्सग्गीवों तारय-मेरग-मधुकीडभा तह णिसुंभो । 
बलि-पहरण-रावणओ जरसंधो य णबय पड़िसत्त्‌ू ॥५४॥ 9-५१९ 
रुद्र-११ 
भीमावलि-जियसत्तू रुद्दो बश्साणलों य सुपडइड्ो । 
तह अचल पुंडरीओ अजियंधर अजियणामि-पेडाला ॥५५॥४-५२० 
सचइसुदो य एंदे एक्कारस होंति तित्ययरकाले । 
रुद्दा २ उददकम्मा अहम्म-वावार-संकूगा ॥५६॥ ४-५२ १ 
महावीर 
पेद्गत्थराय पियेकारिणीडिं णयरम्मि कुंडके बीरो । 
उत्तरफर्गुणि रिक्‍्खे चित्तसिया तेरसीए उप्पण्णो |५७॥ 9-५४९ 
अटूठुत्तर अधियाए वेसदपरिमाणवास-आद्दिरित्ते । 
पासजिणुप्पत्तीदों उप्पत्ती बड़डमाणस्स ॥५८॥ ४-५७७ 
मग्ग सिर-बहुल-दसमी-अवरण्दे उत्तराप्तु णापत्रणे । 
तदियंरखणान्मि गहिदं महत्वदं वड़्ढमाणेण ॥५९॥ ४-६६७ 
णमो मछली वीरो कुमारकारुम्मि वासुपुजो य । 
पासो  य गह्विदतवा सेसजिणा रजचरमम्मि |६०॥ ४-६७० 
' वहसाइ-सुद्व-दसमी माघा-रिक्‍्लम्सि वीरणाइस्स । 
. रिजुकूलणदीतोरे अवरण्डे केवल णाण ॥६१॥ ४-७० है 


ऋोक-स्वरूप ९ 


कत्तियकिण्डे चोदइसि पच्चूसे सादिणामणक्खत्ते । 

पावाए णयरीए एक्को वीरेसरो सिद्धो || ६२ ॥.४-१२०८ 

तिय वासा अड मास पक्ख तह तदियकालअवसेसे । 

सिद्धो रिसहजिर्णिदों वीरो तुरिमिल्स तेत्तिर सेसे ॥६३॥ ४-१२३९ 

णिव्वाणे वीरजिणे बासतये अट्ठमास पक्खेसुं । 

गलिदेशुं पंचमओ दुस्समकालो समहिियदि ॥ ६० ॥ ४-१४७४ 
केवकी ३ 

जादो सिद्धों वीरो तद्दिसे गोदमो परमणाणी | 

जादो तस्सिं सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥ ६५ ॥ ४-१४७६ 

तम्मि कदकम्मणासे जबूसामि त्ति केवली जादो । 

तत्य वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्यि अणुबद्धा ॥६६॥ ४-१४७०७ 
शकराज 

वीरजिणे सिद्विंगंद चठसदइगिसट्ठि वासपरिमाणे । 

काछम्मि अदिक्कंते उप्पण्णो एत्थ सगराओ || ६७ ॥ ४-१४९६ 

णिव्बाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 

पण मसेसु गदेसु संजादो समणिओ अह्ववा | ६८ || ४-१४९९ 

णिव्वाणगदे बीरे चउसदइगिसट्टि वासबिच्छेदे । 

जादो य सगणरिंदो रज्ज॑ वंसत्स दुसयवादारा ॥६९॥ ४-१५०३ 

दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताण चउमुहस्स वादालं | 

वस्स होदि सहस्स केई एवं परूबंति ॥ ७० ॥ ४-१५०४ , 

जक्काछे वीरजिणो णिस्सेयससंपर्य समावण्णों । 

तक्काले अभिसीतो पाल्यणामो अबंतिसुदो ॥ ७१ ॥ ४-१५०५ 

पालकरज्ज सह्ठि इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा | 

चाल मुरुदयबंसा तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्मि॥ ७२ ॥ ४-१५०६ 

वश्चुमित्त-अग्गिमित्ता सट्ठी गंधव्वया वि सयमेकक । 

णरवाहणा य चाल तो भत्यहणा जादा | ७३ ॥ ४-१५०७ 


१० 


तत््वय समुच्चय 


मत्यटठणाण कालो दोण्णि सयाई हृ्॒वति बादाला | 

तत्तो युत्ता ताण रजे दोण्णि य सयाणि इगितीसा।७३॥४-१५०८ 
तत्तो कक्की जादो इंदसुदो तस्स चउमुहो णामो | 

सत्तरि बरिसा आऊ विग्रुणिय इगिवीस रज्जतो ॥७७॥ ४-१७५०९ 
अह साक्षिकण कक्की णियजोग्गे जणपदे पयत्तेण । 

छुक्‍क॑ जाच॑ीदि छुट्टों पिंडर्गं जाब ताब समणाओ ||७६॥४-१५१० 
अह् को बि असुरदेवो ओहीदो मुणिगणाण उत्रसग्गं । 

णादूण ते कर्क्कि मारेंदि हु धम्मदोहि ति ॥ ७७ ॥ ४-१५१३ 
कक्किसुदो अजिदंजयणामो रक्ख त्ति णमदि तथरणे। 

ते रक्खदि असुरदेओ धम्मे रज करेज्ज त्ति॥ ७८ ॥ ४-१५१४ 
तत्तो दोबे बासा सम्मदूधम्मो पयद्रदि जणाण | 

कमसो दिवसे दिवस कालमहप्पेण हाएदे ॥ ७९ ॥ ४-१५१५ 


[ यतिवृषभक्ृत तिलोयपण्णत्ति ] 


१२१ 
गृहस्थ-धर्ं [१] 


+ ३0 एक्ककनानती 2०२ 


अरहंते बंदित्ता सावगधम्म दुवालूसबिह पि। 

वोच्छामि समासेण गुरूवएसाणुसारेण ॥ १॥ 

सपत्तदंसणाई पहदियह जइ्जणा छुणेर य । 

सामार्यारिं परम जो खत ते सावगे विति ॥ २॥ 

पंचेव अणुब्बयाई गुणव्ययाई च हुंति तिल्लेव | 

सिक्‍्खावयाई चठरो सावगधम्मो दुवाऊसहा ॥| ३ ॥ ६ 
अहिसा 

पंच उ अणुब्बयाइं थूछगपाणिवहबिरमणाईणि । 

तत्य पढ़म इमं खल्ु पन्‍नत्ते वीयरागेहि ॥ ४ ॥ १०६ 

थूछगपाणिवहस्सानरई दुबिहो अ सो वहो होइ । 

संकप्पारंभेद्ि य बज्जइ संकप्पओ विहिणा ॥ ५॥ १०७ 

उच्चाडियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमट्ठाए । 

वावज्जिज्ज कु्लिंगी मरिज्ज त॑ जोगमासज ॥ ६॥ २२३ 

न य तस्स तन्निमित्तो बंधो सुहमो वि दोसिओ समए । 

जम्हा सो अपमत्तो सा उ पमाउ त्ति निदिद्ा ॥ ७ ॥ २२४ 

पडिवज्जिकण य बय॑ तस्सइयारे जहाबिदि नाठं । 

संपुण्णपालणट्टा परिद्टरियव्वा पयत्तेण | ८ ॥ २५७ 

बघ-वह-छविविष्छेए अद्टभारे मत्त-्पाणवुच्छेए । 

कोह्ाइदूसियमणो गोमणुयाईण नो कुआ ॥९॥ २५८ 

परिसुद्धजलूग्गहणं दारुयधन्नाइयाण तद्द चेब | 

गहियाण वि प्ररिभोगो विद्दी३ तसरकखणद्ठाए ॥१ ०॥ २५९ 


श्र 


तत्त्व-समुच्चय 


सत्य 
थूलमुसावायरुस ठ विरई दुच्च स पंचहा होह । 
कल्ना-गो-मूआलिय-नासहरण-कूडसक्खिजे ॥११॥ २६० 
पडिवज्जिकण य वर्य तस्सइयारे जहाविहिं नाउं | 
संपुण्णपालणट्ठा परिहरिथिव्वा पयत्तेण ॥१२॥ २६२ 
सहसा अन्मक्खाणं रहसा य सदारमंतभेयं च | 
मोसोवएसयं कूडलेहकरणं च वज्जिज्जा ॥१३॥ २६३ 
बुद्वीए निएकण भासिज्जा उभयछोगपरिसुद्ध । 
सपरोभयाण ज॑ खलु न सब्त्रहा पीडजणग तु ॥१४७॥ २६४ 
अचौये 
थूलमद्त्तादाणे बिर॑ई तच्चे दुह्ा य ते भणियं । 
सब्चित्ताचित्तरयं समासओ बीयरागेहि ॥१४॥ २६८ 
बज्जिज्जा तेनाहड-तक्करजोगं विरुदूधरज्ज च। 
कूडतुल-कूडमार्ण तप्पडिरूव च वबहारे ॥१७॥ २६८ 
ब्रह्मचये 
परदारपरिष्चाओ सदारसंतोसमो वि य चउत्थ। 
दुविह परदार खल्ु उराल्वेडब्विभेए्ण ॥१६॥ २७० 
इत्तरिय-परिरेगहियापरिगहियागमणणंगकीड च | 
परवीवाइक्करण कामे तिव्वामिलासं च ॥१७॥ २७३ 
वज्जिज्ना मोहकर परजुबइदंसणाइ सवियार । 
एए खु मयणबाणा चरित्तपाण त्रिणासंति ॥१८॥ २७४ 
अपरिपह्‌ 
सच्चित्ताचितेसुं इच्छापरिणाममो य पंचमय । 
मणियं अणुब्बय खलु समासओ णतनाणीहिं ॥१९॥ २७८ 
खित्ताइ हिरण्णाई धणाएं दुपयाइ कुवियगस्स तह्ा । 
सम्म॑ विसुदूधचितती न पमाणाइक्कम कुज्जा ॥२०॥ २७८ 


शृहस्थ॑-घम १३ 


भाविज्ज य संतोस गहियमियार्णि अजाणमाणेणे । 
थोब॑ पुंणो ण॒ एवं गिण्डिस्सामों त्ि चिंतिज्जा ॥२१॥ २७९ 
ह द्ग्त्र्त 
उड्ढमहे तिरियं पि य दिसासु परिमाणकरणमिह पंढम । 
अणियं गुणव्वयं खछु सावगधम्मान्मि वीरेण |२२॥ ३८० 
भोगोपभोग-परिमाण 
उबभोग-परीभीग वीय परिमाणकरणमो नेये | 
अणियमियवाबिदोसा न मभ्रति कयाम्मि गुणमात्रो ॥३३॥ २८४ 
सच्चित्ताहारं खलु तप्पडिबदूर्ध च वज्जए सम्म । 
अप्पोल्य-दुष्पोलिय-तुच्छोसह्ि-मक्खर्ण चेव ॥२४॥ २८६ 
अनर्थदण्ड ब्रत 
इंगालीवणसाडी-भाडी-फोडीसु बज्जए कम्म | 
वाणिज्ज चेव दंतलक्खरस-केस-विस-विसयय ॥२०॥ २८७ 
एवं खु जतपीलणकम्म निहुंछण च दवदाणं। 
सर-दहव-तलायसोस अस्योस च वज्जिज्जा ॥२६॥ २८८ 
विरइ अणत्थदंडे तश्च स चउन्विहों अवज्ञाणों । 
पमायायरियहिंसप्पयाणपावोवएसे थय ॥२७॥ २८५९ 
अट्ठेण ते न बंधह जमणद्ेण तु थेव-बहुमावा । 
अट्ठे कालईया नियामगा न उ अणट्ठाए ॥२९॥ २९० 
कंदर्प्य कुक्कुइ्य॑ मोहरिय संजुयाहिगरण्ण च। 
उवभोगपरीभोगाइरेयगय चित्थ वज्जेइ ॥२९॥ २५९१ 
सामावेक 
सिक्खापय च पढमे सामाइयमेव ते तु नायब्ब | 
सावज्जोयरजोगाण वज्जणासेवणारूत ॥३०॥ २९२ 
सामइयम्मि उ कए समणो इब सावओ ह॒वह जम्हा ! 
एएण कारणेण बहुसा सामाइय कुज्जा ॥३१॥ २९९ 


४ 


तत्व-समुच्चय 


देशावकासिक 
दिसि बयगहियस्स दिसापरिमाणस्सेह पइदिणं जे तु। 
पर्मिणकरणमेय वीय॑ सिक्खावय्य मणिय ॥३२॥ ३१८ 
देसाबगासिय नाम सप्पविसनायओ5पमायाओ । 
आसयसुदूधीर द्विय॑ पालेयब्व पयत्तेण ॥३३॥ ३१९ 

प्रोषधोपवास 
आहार-णेसहो खु सरीश्सकारपोसहो चेव । 
बंभव्वाबारेसु य तइ्ये सिक्खाबय नाम ॥३७॥ ३२१ 
अध्यडि-दुप्पडिलेहिय-सिजा-संथारय विवजिज्ञा । 
अपमजिय-दुपमजिय तह उच्चाराइ भूमि च॥ ३५॥ ३२३ 
तह चेव य उज्जुत्तो विहीए हद पोसहम्मि बजिजा | 
सम्म॑ च अणणुपालणमाद्दाराईसु सब्बेसु ॥ ३६ ॥ ३२४ 
नायागयाण अन्नाइयाण तह चेब्र कपणिजाण । 
देशद्वसद्ध-सकारकमजुय परमभत्तीए ॥ ३७ ॥ ३२५ 


अतिथि-संविभाग 
आयाणुग्गहबुद्धी३ संजयाणं जमित्थ दाणं तु । 
एय जिर्णेहि भणिय गिह्ीण सिक्खायवर्य चरिमे ॥ ३२८ ॥ ३२६ 
इत्थ उ समणोवासगधम्मे अणुवय-गुणव्वयाई च | 
आव कहियाइ सिक्‍्खाबयाई पुण इत्तराई ति ॥ ३९॥ ३२८ 
कुमुम हि वासियाण तिलाण तिह्ल पि जायइ सुयधे । 
एद्ोवमा हु बोद्दी पन्नता वीयरागेहिं || ४० | ३८७ 


[दरिमिद्र्सूरिकृत श्रावकम्रन्नप्ति | 


४ दे 
गृहस्थ-धर्म [२] 


>त"श्यक्रषट्का 


सायारो अणयारो भवियाणं जेण देसिओ धम्मो । 
णमिऊण त॑ जिर्णिंदं सावयधम्म॑ परुजेमो || १ ॥ 
दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइमुत्ती य । 
बम्हारंभपरिग्गह-अणुमदमुद्िद्द देसकिरदम्हि || २॥ ४ 
एयारस ठाणाइई सम्मत्तविवजियस्स जीवस्स | 
जम्हा ण संति तम्हा सम्मत्त सुणहु बोच्छामि ॥ ३ ॥| ५ 
अत्तागमतचाण्ण ज॑ सदृहणं सुणिम्मरू होदि। 
संकाइ-दोसरहियं ते सम्मत्त मुणेयब्व | ४ ॥ ६॥ 
णिस्संका णिक्कखा णिव्विदिगिंछा अमूढदिद्वी य । 
उबगूहण ठिदियरणं बच्छछ पहावणा चेव ॥ ५ ॥ ४८ 
संबवेओ' णिव्वेआँ णिंदा गरहाँ य उवसमे भत्ता | 
बच्छछ्ल अणुकेपा' अट्ठ गुणा हुंति सम्मत्ते ॥ ६ ॥ ४९ 
एरिस-गुण-अट्ट-जुय सम्मत्त जो धरे दिडचित्तो 
सो हवह सम्मदिद्वी सदहमाणों पयत्थे य || ७ ॥ ५६ 
१-दर्शन 
पंचुबरसहियां३ सत्त वि विसणाई जो बिवज्जेइ । 
सम्मत्त-बिसुद्धमई सो दंसगसावओ भणिओ || ८ ॥ ७५७ 
उंबर-बड-पीपल-पिय-पायर-संघाणतरु-पसूणाई । 
णिब्च॑ तससंसिद्धाई ताईं परिवज्जियव्याइं ॥ ९ ॥ ७५८ 
जूय॑ मज्ज मंस वेसा पारद्धि चोर परयारं | 
दुग्गइ-गमणस्सेदाणि हेउभूदाणि पावाणि ॥ १० ॥ ५९ 


१६ 


तत्त्व-र्घुच्चय 


२-ब्रद 

पंचेत्र अणुत्रयाईं गुणव्वयाईं व होंति पुण तिण्णि | 

सिक़ाबयाणि चत्तारि जाइए विदियम्मि ठाणम्मि || ११ ॥ २०६ 

पाणाइवायविरई सब्चमदत्तस्स वजर्ण चेव | 

थूछयडबम्दचेरं इच्छाए गंगपरिमाणं | १२॥ २०७ 

पुत्वुत्तर-दक्खिण-पब्छिमासु काऊण जोयणपमाण्ण | 

परदो शमणणियत्ती दिसि णाम गुणब्बयं पढम ॥॥ १३ ॥ २१३ 

बयभंगकारणं होइ जम्मि देसम्मि तत्य णियमेण । 

कीरइ गमणणियत्ती त॑ जाण गरुणव्बयं विदिय ॥ १४ ॥ २१४ 

अयदंड-पासविक्वय-कूडतुला-माण-क्रसत्ताणं । 

ज॑ संगहो ण कीरह ते जाण गुणब्बयं तिदिय ॥ १५ ॥ २१५ 

जे परिमाणं कीर्‌इ मंडण-तंबोल-गंध-पुप्फाण । 

ते भोयविर्‌द भणिय पढ़म सिक्‍्खात्रय सुत्ते ॥ १६॥ २१६ 

सगसत्तीए महिला-वत्थाइरणाण ज॑ तु परिमाणं । 

ते परिभोयणिवुत्ती विदियं सिक्खाबय जाण ॥ १७ ॥ २१७ 

अतिषिस्स संत्रिमागो तिदियं सिक्‍्खावय मुणेयव्त्र | 

सगिहे जिणाछ्ये वा तित्रिदाहारस्स बोसरण | १८ ॥ २७१ 

ज॑ कुणइ गुरुपासम्मि य सम्ममालोहऊण तिबिहेण । 

सछेखर्ण चउत्य सुत्ते सिक्‍्खावर्य भाणियं ॥ १९ ॥ २७२ 
३-सामायिक 

होऊण सुई चेश्यगिहम्मि सगिहे व चेश्याहिमुद्दो । 

अण्णत्त सुइपएसे पुब्बमुद्दो उत्तरमुह्दो वा ॥ २० ॥ २७४ 

काइस्सगम्मि ठिओ छाहालाईं च सत्तुमित्त च । 

जो पस्सह समभाव मणम्मि धरिकण पंच णबकार ॥ २१ ॥ २७६ 

सिद्धसरूव झायइ अद्दतरा झाणुत्तम॑ ससंत्रेय | 

खणमेवामब्रिचिलुंगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥ २२ ॥ २७८ 


गुइस्थचर्म १७ 


४-प्रोषधोपवास 
उत्तम-मज्झ-जहण्ण तिबि्ं पोसहविहाणमुद्दिटठं । 
सगसत्ति एयमासामि चउस्सु पन्वेसु कायव्वे || २३ ॥ २८६ 
जह उक्कस्स तहा मज्ञर्मत्र पोसह॒विदहाणमुद्दिद्ठ । 
णवर विसेसो सलिले छेडित्ता वज्जए सेस ॥ २४ ॥ २९० 
मुणिऊण गुरु व कब्ज सावज्ज वज्जिकण णिरारम । 
जे कीरइ ते णेये जहण्णयं पोसहविदहाणं ॥ २५ ॥ २५१ 
५-सचिचत्याग 
ज॑ बजिजं हरिय तु य पत्त-पवाल-केद-फल -बीय॑ । 
अप्पासुगं च सलिल सचित्त-विणिवित्ति तं ठाण ॥ २६ ॥ २९५ 
६-दिव। ब्रह्मचय व निशि भोजन 
मण-व्रयण-कायकय-कारियाणुमोए्ह मेहुण णवंघा । 
दिवसम्दि जो विवज्जइ गुर्णाम्म सो सावरओ छट्टो ॥ २७॥ २९६ 
एयादसेसु पढम वि जदों णिसिमोयण कुणंतस्स । 
ठाण ण ठाइ तम्हा णिसिमुत्त परिहर णियमा ॥ २८ ॥ ३१४ 
अम्मट्टि-की ड-उंदरु-भयग-केसाई असणमज्झम्मि । 
पडिये ण कि पि पस्सइ भुजड़ सब्बे पि णिसिसमए ॥ २९ ॥३१५ 
एवं बहुप्पयारं दोस णिसिमोयणम्मि णाऊण । 
तिब्रिहेण राइभुत्ती परिहरियव्वा हवे तम्हा ॥ ३० ॥ ११८ 
७- ब्रह्म चय 
पुवुत्त णबविद्वाण पि मेहुणं सब्बदा विव्जतो | 
इत्यिकह्ाइ णिवित्तो सत्तमगुणब्रमयारी सो ॥ ३१ ॥ २९७ 
<-आरंभत्याग 
ज॑ कि चि गिहारंभ बहु थोग॑ वा समा विवज्जेई | 
आरंभणियश्मिह सो अटूठटम सावओ भणिओ ॥ ३२ ॥ २९८ 
के अन्य भावकाचार प्रो में छठवीं प्रतिमा निशिमोजन त्याग की ही 


मानी गई है, किन्तु प्रस्तुत ग्रेथ के कर्ता ने इस त्याग को प्रथम प्रतिमा से ही अनि- 
वाय॑ बतलाया है । 


श्८ 


तत्व-समुच्चय 


९-परिग्रह त्याग 

मोत्तण वत्थमत्तं परिस्गह जो विवज्जए सेसे । 

तत्य वि मुच्छे ण करइ जाणइ सो सावओ णवमों ॥ ३३ ॥ २९९ 
१ ०-अनुमतित्याग 

पुद्टो वि य णिययेह्टि य परेह्टि छोयेहिं सगिहकज्जम्मि | 

अणुमणण जो ण कुणइ वियाण सो सावओ दसमो ॥ ३४ ॥ ३०० 
११-उद्दिष्वत्याग 

ण्यारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सावओ हवे दुविहो। 

वत्येक्कघरों पढमो कोवीणपरिर्गहों विदिभो ॥ ३७५ ॥ ३०१ 

धम्मिल्लाणं चयर्ण करेइ कत्तरि छुरेण वा पढमो । 

ठाणाइसु पडिलेहइ उवयरणण पयडप्पा ॥ ३६ ॥ ३०२ 

मुंजश पाणिपत्तम्मि भायणे वा सुई समुवट्टो । 

उबवास पुणे णियमा चउन्बिह कुणइ पब्वेसु ॥ ३७ ॥ ३०३ 

एवं वीओ होई णवर बिसेसो कुणिज णियमेण । 

लोच धरिज पिच्छ मुजिज्जों पाणिप्तम्मि ॥ ३८ ॥ ३११ 


[ बच्चुनन्दिक्तत श्रावकाचार | 


मुनि-धर्म [१] 


सेजमे घुद्टियप्पाणं विष्पमुक्काण ताइणं । 
तेसिमेयमणाइण्णं निग्गंथाण महेत्तिण ॥ १ ॥ 
उद्देसियं कौयगर्ड नियाग॑ अभिद्दडाणि य । 
राइभत्ते सिणाणे य गेघ-मछे य वीयणे ॥ २ ॥ 
सन्निद्दी गिह्ििमत्ते य रायपिंडे किमिच्छए । 
संवाहृर्ण दन्‍त-पह्दोयणा य संपुच्छण-देह-पछोयणा य ॥ ३ ॥ 
अट्टावए य नारी य छत्तस्स य धारणट्टाए । 
तंगिच्छे पाणहा पाए समारम्मं च जोश्णो ॥ ४ ॥ 
सेजायर- पिंड च आसन्दी पलियह्लए । 
गिह्वन्तर-निसैष्जा य गायस्सुव्वयट्रणाणि य ॥ ५ ॥ 
गिद्विणो वेयाबडियं जा य आजीव-बत्तिया । 
तत्तानिव्वुड-मोइत्त आउ--स्सरणाणि य ॥ ६ ॥ 
मूलए सिंमबेरे य उच्छुखंडे अनिव्बुडे । 

कन्दे मूले य सचित्ते फले बीए य आमए ॥ ७ ॥ 
सोबच्ले सिंधवे लोणे रोमा-लोणे य आमए । 
सामुद्दे पंसुखारे य काछाछोणे य आमए ॥ ८ ॥ 
धूबण्पे ति बमणे य वत्थीकम्म विरेयणे । 

* अंजणे दंतवणे य गायामंगविभूसणे ॥ ९ ॥ 
सब्बमेयमणाइण्णं निग्गंथाण महेसिण । 

संजमम्मि य जुत्ताणं लहुभयविहारिण ॥ १० १ 
पंचासव-परिजन्नाया ति-गुत्ता छछु संजया | 
पंच-निग्गहणा धीरा निर्गंथा उज्जु-दंसिणो ॥ ११ ॥ 


री । 


तत्व-समुच्चय 


आयावयन्ति गिम्डेसु देमन्तेस अवाउडा । 

वासाद्ठु पडिसंलीण। संजया छुसमाहिया ॥ १२ ॥ 
परीसड-रिऊ दन्‍्ता धुयमोहा जिशन्दिया | 
सब्बदुकवपहीणट्टा पक्कतन्ति महसिणो ॥ १३ ॥ 
दुक्कराई करेत्ताणं दुस्सहाई सहेत्तु य। 

के एत्थ देवलोगेक्वु केई सिज्झन्ति नीरया ॥ १४ ॥ 
खवित्ता पुन्ब-कम्माईं संजमेण तवेण य | 
सिद्धि-मग्गमणुपत्ता ताइणो परिनिव्बुडा ॥ १५ ॥ 


[ दशबैकालिक सूत्र-३ ] 


5 ६ 
मुनि-धर्म [२] 
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मूलगुणेस्नु बिसुद्धे वंदित्ता सब्बसंजदे सिरसा॥ 

इढ-परलोगहिदत्ये मूलगुणे कित्तइस्सामि ॥ १॥ 

पंच य महत्वयाईं समिदीओ पंच जिणवरोहिट्ठा । 

पंचेबिंदियरोह। छष्पि य आवासया छोचो ॥ २ ॥ 

अच्चेलकमण्हाण खिदिसयणमदंतघस्सणं चेव | 

छिदिमोयणेयभत्त मूछगुणा अट्ठबीसा दु || ३ ॥ 

हिसाविरदी सच्चे अदत्तपरिवज्ञणं च बंमे च॑ | 

सेगविमुत्ती य तहा महत्बया पंच पण्णता ॥ 9४ ॥ 

महाव्रत-५, १-अहिंसा 
कार्येदिय-गुण-मग्गण-कुलाउजोणीसु सब्बजीवाणं | 
णाऊण य ठाणादिसु हिंसादिविवज्जणमरहिंसा | ५॥ 
२- सत्य 

रागादीहिं असच्चे चत्ता परतावसच्चबथरणोर्ति 

सुत्तत्याण वि कहणें अयधावयणुज्झणं सच्चे || ६॥ 
३-अचौये 

गामादिस्ु पडिदाई अघप्पहुदि परेण संगहिदं | 

णादाणं परदब्ब अदत्तपरिज्जणं ते तु ॥ ७ ॥ 
४-श्रद्माचय 

मादु-खुदा-भगिणी बिय दट्ठूणित्यित्तिय च पडिरूबं । 

इत्यिकद्भादिणियत्ती तिलोयपुञ्ज हवे बम || ८ ॥ 
५-अपरिप्रह 

जीवणिबद्धा बद्धा परिगहा जीवसंमवा चेव | 

तेसिं सक्‍कच्चाओ इयरम्हि य णिम्ममो 5 संगो ॥ ९ ॥ 


श्रे 


तत्त्व-समुच्चय 


समिति-५., १-ईयो 
इरिया भासा एसण णिक्खेवादाणमेव समिदीओ । 
पडिठावणिया य तहा उच्चारादाण पंचविद्य ॥ १० ॥ 
फासुयमग्गेण दिंबा जुवंतरपपेह्णा सकज्जेण | 
जंतृण परिददरंती इस्यासमिदी इबे गमणं ॥ ११ ॥ 

' २-भाषा 
पेतुुण्ण-हास-कक्स-परणिदाप्पप्पसंसविकदादी । 
बज्जित्ता सपरहिंद भासासमिदी इवे कढण || १२ ॥ 

३-एपणा 
छादालदोससुद्ध कारणजुत्त विसुद्धणवकोडी | 
सीदादी समभुत्ती परिधुद्धा एसगा समिदी ॥ १३ ॥ 
४-आदान-निश्षेप 
णाणुवादिं सेजमुवद्दि सौचुवार्द अण्णमप्पमुबद्दिं वा। 
पयदं गहणिक्खेबोी समिदी आदाणणिक्खेबा ॥ १४ ॥ 
ह ५-प्रतिस्थापन 
एगेते अश्वित्ते दूंरे मूढ़े विसाल्मबिरोहे । 
उच्चारादिच्चाओ पदिठावणिया हवे समिदी ॥ १५॥ 
इंद्रियनिग्रह-५ 
चअक्ख सोद धारण जिब्मा फासं च इंदिया पंच | 
सग-सग-बिसएडिंतो णिरोहियव्या सया मुणिणा ॥ १६॥ 
१-चक्लुनि० ह 
सचित्ताचित्ताणं किरिया-संठाण-बण्णमेएसु । 
रागादिसंगइरण्ं चक्खुणिरोह्दो हबे मुणिणों | १७ ॥ 
३-ओ श्रनि ० 
सज्जादिजीवसदे वीणादिअजीवसंभवे से | 
रागादीण णिमित्ते तदकरणं सोदरोधो दु॥ १८ ॥ 


सुनिधर्भ शैई 


३-आणनि० 
पयडीवासणगंघे जीवाजीवणगे छुड्टे अछुदे । 
रागदेसाकरण धाणणिरोद्दो मुणिवरस्स ॥ १९ ॥ 
४-जिद्वानि० 
असणादिचदुवियप्पे पंचरसे फाछुगम्दि णिखण्जे | 
इट्टाणिट्वाह्वरे दत्ते जिब्भाजओ डंगिद्धी ॥ २० ॥ 
५-स्पशैनि० 
जीवाजीवसमुत्ये कक्कडमउगादिअट्ठभेदजुदे । 
फासे सुद्ढे य असुद्दे फासणिरोहो असंमोहो ॥ २१॥ 
आवश्यक- ६ 
समदा थओ य वंदण पांडिक्कमण्ण तद्दे व णादव्ब | 
पत्चक्खाण बिसग्गो करणीयाबासया छष्पि ॥ २२॥ 
१-समता 
जीवबिद-मरणे छाह्मछाद्दे संजेय-विप्पओगे य | 
बेर्धुरि-छुह-दुक्खादिस्ु समदा सामायियं णाम ॥ २३॥ 
२-स्तव 
उसह्दादिजिणवराणं णामणिरुत्ति गुणाणुकितिं च | 
काऊण अच्चिदृण य तिसुद्धपणमों थओ णेओ ॥ २१४ ॥ 
३-बदन 
अरहंत-सिद्धपडिमा-तव-छुद-गुणगुरुगुरूण रादीणं । 
किदिकम्मेणिदरेण य तियरणसंकोचर्ण पणमो ॥ २५७ ॥ 
४-भ्रतिक्रमण 
दब्बे खेते काले भावे य किदावराह-सोहणयं । 
णिंदण-गरहणजुत्तो मण-बच-कार्येण पडिकमण ॥ २६ ॥ 
५-अ्त्याख्यान 
णामार्दाणं छण्णं अजोग्गपरिवज्जणं तिकरणेण | 
पण्चक्खाणं णेयं अणागरय चागमे काले ॥ २७ ॥ 


२४ 


तत्त्व-समुच्च व 
६-किसमे 
देबस्सियणियमादिछ्ु जह्डत्तमाणेण उत्तकालग्दि । 
जिणगुणचिंतणजुत्तो काओसग्गो तणुबिसिगो ॥ २८॥ 
१-छॉंच 
विय-तिय-चउक्कमासे लछोचो उक्कत्स-मज्शिम-जहण्णौ । 
सपडिक्कपणे दिवसे उबवासेणेव कायब्बो || २९ ॥ 
२-अचेलकत्व 
बत्याजिणवक्रेण य अहवा पत्तादिणा असंबरणं ॥ 
णिव्मुसण णिग्गंय अध्चेरक्क जगदि पुज्ज || ३०॥ 
३-भस्नान 
एद्वाण।दि-बजजणेण य विलित्त जल्ठमछ॒सेदसब्बंग | 
अण्हाणं घोरगुणं संजयदुगपाल्यं मुणिणो ॥ ३१ ॥ 
४-क्षितिशयन 
फासुयभूमिपएसे अप्पमसंयारिदम्ददि पच्छण्णे | 
दंडेधणुध्व सेज्ज॑ खिदिसयर्ण एयपासेण ॥ ३२ ॥ 
५-अद्तधावन 
अंग्रालिणह्ाबलेहणिकलीडिं पासाणछल्लियादीहिं । 
दंतमछासोहणय सेजमगुत्ती अदंतमण ॥| ३३ ॥ 
६-स्थिति-भोजन 
अजलिपुडेण ठिच्चा कुद्दिविवज्जणेण समपाय | 
पडिसुद्धे भूमितिण असर्ण ठिदिमोयर्ण णाम ॥ ३४ ॥ 
७-एकमक्त 
उदयत्यमणे काले णालीतियवज्जियम्हि मज्ञम्हि । 
एकम्हि दुअ तिए वा मुहृत्तकालेयमत्त तु ॥ ३५ ॥ 
एबं विहाणजुत्ते मूलशुण पाकिऊण तिचिहेण । 
होऊण जगादे पुज्जो अवखंयसोक्खं लहइ मोकक्‍्ख || ३६ ॥ 


[ बहकेरक्तत मूछाचार ] 


भर. 
भर्मांग 


उत्तमखम-मदवज्जव-सच्च-सउच्च च सेजम चेव | 
तब-तागमर्किचण्इ त्रम्हा इदि दसबिद्यों पम्मो ॥| १ ॥ ७० 
कोहुप्पत्तिस्स पुणो बढ्विरंग जदि इंवेदि सक्खादं । 
ण कुणदि किंचि वि कोह तस्स खमा होदि घम्मो त्ति ॥ २ ॥ 
कुल-रूव-जादि-बुद्धिंसु तब-सुद-सीलेसु गारब॑ किंचि 
जो ण बि कुब्बदि समणो महृबृधम्मं हवे तस्स ॥ ३ ४ 
मोत्तण कुडिकमार्ब णिम्मछह्दिदयेण चरदि जो समणों | 
अज्जव॒पम्म तह़यो तल्स हु सेमवदि णियप्रेण ॥ 9 ॥| 
परसंतावयकारणबयर्ण मोत्तृण सपरद्विदबषयणं । 
जो वददि भिक्खु तुश्यो तस्स दु धम्मो हजे सच्च ॥ ५ ॥ 
करवा भावणिविर्ति किच्चा बेरग्गभावणाजुत्तो | 
जो बद॒दि परममुणी तस्स दु धम्मो इवे सौच ॥.६ ॥ 
चद-समिदि-पालणाए दंडच्चाएण इंदियनएण । 
परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे णियमा ॥ ७ ॥ 
विसयकसायविणिग्गहभा॑ काऊण झाणसिज्ञीए । 
जो भावद अप्पाणं तस्स व॒बं दोदि णियमेण ॥ ८ ॥ 
णिव्वेगतियं भावश मोइ चइऊण सब्बदन्वेसु । 
जो तस्स दबे व्चामों इदि भणिद जिणवरिंदेदि ॥ ९ | 
दोऊण य णिस्संगो णियभाव॑ णिगिक्षित्तु खुदृदुद्दं । 
णिदंदेण दु वह्दे अणयारों तस्स किंचण्ह | १० ॥ 
सब्बंग-पेच्छंतो इत्पीर्ण ताछु मुयदि दुब्भावम | 
सो बम्दहचेरभाष॑ सुकदि खत लक घरदि )|.६.8.॥ ८० 

रत" बारंस >्कूनुवंकसा 


तिहुबणातिलयं देव यंदित्ता तिदुअर्णिदपरिपुज्ज | 
वोच्छे अगुपेद्दाओं मबियजणाणंदजणणीओ ॥ १ ॥ 
अद्भुव असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुझत्त | 
आसब संवर णामा णिज्जर लोयाणुपेद्ाओ ॥ २ ॥ 
इय जाणिऊण मभावह दुछद धम्माणुभावणा णिच्चे । 
मण-बयण-कायशुद्धी एदा उंद्देसदो भणिया ॥ ३ ॥ 
१ अश्चव 
जे कि पि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेह णियमेण । 
परिणामसरूबेण विण य कि पि वि सासय अत्यि | 9 ॥ 
जम्मे मरणेण सम संपज्जइ जुन्वर्ण जरासहिय | 
लच्छी विणाससहिया इय सबब मंगुरे मुणह ॥ ५ ॥ 
अँधिरं परियण-सयण्ण पुत्तकरूत छुमितस लावण्ण | 
गिह-गोहणाइ सन्‍्व णवत्रणविंदेण सारिष्छ ॥ ६ ॥ 
सुरधणुतडि व्व चवला इंदियविसया सुमिच्चवग्गा य | 
दिद्डपणट्टा सब्बे तुर्य-गय-रहवरादीया ॥ ७ ॥ 
चइऊण महामोहं बिसंये सुणिऊण मेमेरे सन्दे | 
गिन्विसयं कुणद्व मण जेण सुद्ध उत्तम लडहइ ॥ ८ ॥ २२ 
२ जपझनरण 
तत्य मंबे कि सरण जत्व सुरिदाण दौसए विलओ | 
हरि-दर-बभादीया कालेण कबलिया जत्य ॥ ९ ॥ २३ 
सीहस्स कमे पढिद सारेगे जह ण रक्‍्खदे को वि। 
तह मिज्चुणा य गदिय॑ जीव पि ण रक्‍खदे को वि॥ १० ॥ २४ 


भावना 
जप्पागं पि य सरण लमादि-भावेद्दि परिणदं होदि । 
तिब्वकसायाबिट्टरो अष्या्ण इणदि अप्पेण ॥ ११॥ ३१ 
ह ३ संसार 

एक चजति सरीरं अण्ण गिष्देदि णवणवं जीवो | 
पुणु पुणु अण्ण अण्ण मिण्ददि मुंचेदि बहुबारं ॥| १२ ॥ ३२ 
एक ज॑ संस॑ण णाणादेहेसु इवदि जौवस्स | 
सो संसारो भण्णदि मिच्छडसायेदिं जुत्ततस्स ॥ १३ ॥ ३३ 
इय संसारे जाणिय मोह सब्वायरेण चइऊण | 
ते झायह ससह्ाव संसरण जेण णासेह ॥ १४ ॥ ७३ 

४ एकत्व 
इक्को जीवों जायदि इक्को गब्मम्मि गिण्हदे देह । 
इक्को बाल-जुबाणो इक्को बुडढ़ो जरागढ्िओो ॥ १५ ॥ ७४ 
इक्को रोई सोई इक्को तप्पेइ माणसे दुबखे । 
इक्को मरदि वराओ णरयदुद् सहदि इक्को वि॥ १६॥ ७५ 
सब्बायरेण जाणह् इक्क जीव सरीरदो भिण्णं | 
जग्दि दु मुणिदे जीवे होंइ असेस खणे हेये ॥ १७ ॥ ७९ 

५ अम्यत्व 
अण्णं देह गिण्ददि जणणी अण्णा य द्ोदि कम्मादों 
अण्ण होदि कल्च जअण्णो विय जायदे पुत्तो ॥ १८॥ ८० 
एवं बाह्विरदब्ब जाणदि रूवा हु अप्पणो भिण्ण । 
जाणंतो वि हु जीबो तत्वेब य रच्चदे मृढ़ो ॥ १९ ॥ ८! 
जो जागिऊण देहं जीवसरूपादु तब्चदो भिण्णं । 
अप्पाणं पि य सेवदि कज्जकरं तस्स अण्णत्त ॥ २०॥ ८२ 


६ अश्ुवित्व 
सयलकुद्दियाण पिंड किमिकुलऋलियं अउच्वदुरांध | 
मख्मुत्ताण गेढू देहं जाणेह असुइमय ॥ २१ ॥ <३ 


श्रेक 


२८ 


तत्व-समुन्चय 
सुटूढु पवित्त दव्व॑ सरससुगंध मणोह्वर॑ जे पि। 
देहणिद्वित्त जायदि धिणावर्ण छुटढु दुर्गंध ॥ २२ ॥ ८9 
जो परदेहबिरतो णियदेहे ण य करेदि अणुरायं ! 
अपसरूवि सुसतोे असुइत्ते माबणा तस्स॥ २३ ॥ ८७ 
७ आश्रय | 
मण-बयण-कायजोया जीवप्येसाण फंदणबिसेसा । 
मोहोदए्ण जुत्ता बिजुदा बि य आसवा होंति | २४ ॥ ८८ 
कम्म पुण्ण पाव हेउं तेंसि च होंति सच्छिदरा । 
मंदकसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छा हु ॥ २५॥ ९० 
सध्वत्य वि पियवयण दुव्बयणे दुज्जणे वि खमकरणं। 
सब्बेसिं गुणगहणं मंदकसायाण दिट्वता |] २६ ॥ ९१ 
अप्पपसंसणकरणं पुज्जेसु वि दोसगहणसीलत्त | 
बेखरण च सुइरे तिब्बकसायाण लिंगाणि॥ २७॥ ९२ 
एंदे मोहजमावा जो परिवज्जेद उबसमे छीणों । 
हेयमिदि मण्णमाणो आसव-अणुपेष्ण तस्स | २८ ॥ ९४ 
८ संबर 
सम्मत्त देसवर्य महव्बर्य तह जओ कसायाणं | 
एदे संवरणामा जोगामावो तह च्चेव ॥ २९॥ ९७ 
गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्खा तह परीसजओ | 
उकिट्ठं चारितं संबरहेदू विसेसेण || ३० ॥ ९६ 
एदे संबरहेदू त्रियारमाणो वि जो ण आयरह 4... 
सो भमह चिरं काल संसारे दुक्ख-संतत्तों ॥ ३१ ॥ १०० 
जो पुण विसयविरत्तो अप्पाणं सब्बदा वि संवरह ) 
मणहरविसयेद्वितो तस्स फुड संबरों होदि ॥ ३२ ॥ १०१ 
। ९ निजेरा 
बारसविदेण तबसा णियाणग्हियस्स णिज्जरा ह्ोदि | 
बेरगमाबणादो निरहंकारस्स णाणिस्स ॥ रे३॥ १०२ 


५ मांवना ९ 
सब्बे्सि कम्मार्ण सक्तिविवाओं हवेद अशुभाणों । 
तदण्णतरं तु सडणे कम्माण णिज्ंजरां जाण॥ ३४ ॥ १०३ 
सा पुथ दुबिद्दा गेया सकालफ्ता तबेण कयमाणा। 
चादुगदीणं पढमा वयजुत्तां हवे विदिया ॥ ३५॥ १०४ 
जो समसुक्खणिलीणो वार बारे सरेह अप्पाणं | 
इंदिय-कसायबिजई तस्स हंवे णिजरा परमा ॥ ३६ ॥ ११४ 

१० छोक 

सब्बायासमणंतं तस्स य बहुमज्म्ति संठियो छोओ । 

* सो केण वि णेय कओ ण य घरिओ हरिद्रादीहिं ॥ ३७॥ ११८ 
.. दंसंति जत्य भत्या जीवादीया स भण्णदे लोओ | 
तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंतविद्वुणा बिरायंति ॥| ३८ ॥ १२१ 
परिणामसद्दावादों पडिसमयं परिणमंति दव्वाणि । 
तेसि परिणामादो लोयस्स बि मुणह परिणाम ॥ ३९॥ ११७ 
एवं लोयसहावं जो ज्लायदि उबसमेक्कसब्भात्रो | 
सो खबिय कम्मपुन तस्सेव सिद्दामणी होदि ॥ ४० ॥ २८३ 

११ बोधदुलेभ 
जीवो अणतकाले बसइ णिगोएसु आइपरिदवीणों । 
तत्तो णीसरीऊर्ण पुढबीकायावियों हीदि ॥ ४१ ॥ २८४ 
रयणु व्व जलहिपडियं मणुयत्त ते पि होइ अइदुलढ । 
मणुअगईए झा मणुअगईए वि णिव्वाण ॥ ४२॥ २९७। २९९ 
इय सब्बदुलद्ददुलड दंसण-णार्ण तह्ा चरित्त च। 
मुणिऊण थ रुंसारे महायरं कुणद तिण्हं बि || ४३ ॥ ३०! 
१३ धर्म 

जो जाणदि पच्चक्ख तियाल्युण-पज्जएह्िं संजुत्त | 
लोयालोय सयलं सो सब्वण्ट्ू इबे देओ ॥ 9४ ॥ ३०२ 
तेणुबइट्टी पम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं | 
पढमो बारहमेओं दसमेओ भासिओ बिदिओं ॥ ४५ ॥ ३०४ 


कं 


तत्त्व-समुन्यय 


जिणवयणभावणद्वं सामिकुमारेण परमसद्धाए । 

रइया अशणुपेक्साओं चंचलमणरुंभणईं च॥ ४६॥ 9८७ 

वारस अगुपेक्खाओ भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 

जो पढइ छुणइ भावद सो पावइ उत्तम सोक्‍्ख ॥ ४७ ॥ ४८८ 


[ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा ] 


३6३ 


परीषह 


ज्याई>-३डिम- 


परीसह्ार्ण पविमत्ती कासबेणं पवेइ्या | 

त॑ भे उदाइरिस्सामि आणुपुन्बि सुणेह मे ॥ १ ॥ 
. शझुपा..... 

दिगिछापरिगए देद्दे तबस्सी मिक्‍खू, थामवं । 

न छिंदे न छिदावए न पए न पयावए ॥ २ ॥# 

कालीपन्वेग-सेकासे किसे घमणिसंतए । 

मायन्रे असण-पाणस्स अदौण-मणसो चरे ॥ १३ ॥ 
रे सपा 

तओ पुट्झो पिबासाए दोगुंछी छजसंजए । 

सीओदग न सेंविज्जा वियडस्सेसणं चरे ॥ ४ ॥ 

छिल्नावएसु पन्‍्येसु आउरे सुपिवासिए | 

परिसुक्खमुद्दादीणे ते तितिक्खे परीसह ॥ ५ ॥ 

३ शीत 

चरंतं बिरयं दट्ट सीय॑ फुसइ एगया। 

नाइवेल मुणी गब्छे सोच्चा्ं जिणसासणं ॥| ६ ॥ 

न मे निवारण अत्पि छविताणं न विज्जई । 

जड़े तु अग्गि सेबामि इइ मिक्‍खू न चितए।॥ ७ ॥ 

छ उच्च 

उसिणं परियाषेण परिदाहेण तब्िए । 

पिंसु वा परियावेण क्षार्य नो परिदेषए ॥ ८ ॥ 

उण्हाहितत्ते मेहावी सिणाणं नो वि फ्त्पए | 

गाय नो परिसिचेणा न वीएज्जा य अप्यय ॥ ५ ॥ 


श्र 


तत्व-समुच्च य 
५ दुंशमशर्क 
पुटठो य दंसमसएडिं समेरे व मद्ामुणी | 
नागो मंगामसीसे वा सूरो अमिहणे परं ॥ १० ॥ 
न संतसे न वारेज्जा मंणे पि न पऊसए । 
उबेहे न हदृणे पाणे मुंजन्ते मेससोमिय ॥ ११ ॥ 


६ अचैछ 
परिजुण्णेहि वर्त्यहिं होक्खायि त्ति अचेलए | 
अदु वा सचेले होक्खामि इइ३ भिक्‍खु न चिन्तए ॥ १२॥ 
एगयाचेलए होह सचेले आबि एगया |. - 
एये धम्महिय॑ नच्चा नाणी नो परिदेवए ॥ १३ ॥ 
७ अरति 
गामाणुगाम रीयन्त अणगारं अर््रिच्ण | 
अरई अणुप्पवेसज्जा ते तितिक्खे परीसहं ॥ १४ ॥ 
भरई पिट्ठओ किच्चा विरए आयरक्खिए | 
धम्मारामे निरारम्भ उबसन्ते भुणी चरे ॥ १५ ॥ 
<श्नी 
सेगो एस मणूसार्ण जाओ लोगम्मि शत्यिओं | 
जस्स एया परिनाया सुकड तस्स सामण्णं ॥ १६ ॥ 
एयमादाय मेहाबी पंकभूया उ इत्पिओ । 
नो तादिं विणिहम्मेज्जा चेरेज्जत्ततविसए॥ १७॥ 
| 
एग एवं चेरे छाढे अमिभूय परीसहें । 
गामे बा नगरे वा वि निगमे वा रायहाणिए ॥ १८ ॥ 
असमाणे चेरे मिक्‍्खू नेव कुछ्ज। परिगह । 
असंसत्ते गिहत्येद्दि अणिएओ परिव्वए ॥ १९ ॥ 
१० निषया 
सुसाणे सुलगारे वा रक्खमूले व एगओ | 
अजुक्‍्कुओ निरसीएज्जञा न य वित्तासए पर ॥ २० ॥ 


परोषहई ३३ 


सत्य से चिट्ठमाणस्स उक्सग्मामिषारण । 
संकामीओ न गच्छेज्जा उद्धित्ता अन्नमासण ॥ २१ ॥ 

११ शप्या 
उच्चाबयाहि सेज्जाडिं तबससी मिक्खु बामब । 
नाइवेल बिहम्मेज्जा पावदिद्वी बिहम्मई ॥ २२ ॥ 
पइरिक्कुबस्सय लदु/ुं कल्लाणमदु था पावय | 
'किमेगराइं करिस्सह एबं तत्व 5 दियासए || २३ 

१२ भाक्रोश 
अक्ोसेज्जा परे मिक्खुं न तेंसि पडिसंजले । , 
सरिसो होइ बाढार्ण तम्हा भिक्‍खू, न संजले ॥ २४ ॥ 
सोच्चाणं फरुसा भासा दारुणा गामकंटगा | 
तुसिणीओ उदवेहेज्जा ब ताओ मणसीकरे ॥ २५ ॥ 

१३ वध 
इओ न संजले भिक्‍्खू मणे पि न पओसए । 
तितिक्खे परमे नब्चा भिकक्‍खू धम्मं समायरे ॥ २६ ॥ 
सम संजयं दन्तं इृणेज्जा कोइ कत्पई । 
नत्यि जीवस्स नासु त्ति एवं पेहेज्ज संजए ॥ २७ ॥ 
१४ याचना 

दुक्‍्करें खछु भो निच्च॑ अणगारस्स भिक्‍्खुणों । 
सब्बे से जाइयं द्वोइ नत्यि किंचि अजाइय ॥ २८ ॥ 
गोयरर्ग-पबिट्ठस्स पाणी नो सुप्पसारए । 
सेओ अगारबासु चि इश मिक्खू न चिन्तर ॥ २९ ॥ 


१५ छाभ 
परेसु घासमेसेज्जा भोयणे परिणिट्टिए 4 
रूद्धे पिंडे अछड्े वा नाणुतप्पेज्न पंडिए ॥ ३० ॥ 
अज्जेबाई न लब्भामि अबि लाभो सुबे सिया। 


जो एन पडिसेचिक्खे अछाभो ते न तज्जए ॥ ३१ ४ 


ड्ड 


तत्कश्मुब्चय 


१६ रोग 
नच्चा उध्पहय्य दुक्ख बेयणाए दुहट्विए । 
अदीणो भावए पन्नं पुट्ठों तत्यह्ियासए ॥ ३२॥ 
तेइलछ नामिनन्देज्जा संचिक्खततगबेसए | 
एवं ख़ु तस्स सामण्ण जं न कुज्जा न कारबे ॥ ३३ ॥ 
१७ तृणरपशे ' 
अचेल्गस्स दहस्स संजयस्स तबस्सिणो। 
तणेसु सयमाणस्स हुज्जा गायविराहणा ॥ ३४ ॥ 
आयबस्स निवाएण अउला इवह वेयणा । 
एवं नच्चा न सेवन्ति तन्तुज तण-तज्जिया || ३५ ॥ 
१८ मल 
किलिनिगाए मेह्ावी पंकेण व रएण वा | 
घिंसु वा परियावेण साय नो परिदेवए ॥ ३६ ॥ 
बेएज्ज निज्जरापेष्टी आरियं धम्मणुत्तर | 
जाब सरीरभेउ त्ति जल काएण घारए ॥ ३७ ॥ 
१९ सत्कार-पुरस्कार 
अभिवायणमनब्भुट्टाणं सामी कुण्जा निमन्तर्ण । 
जे ताई पडिसेबन्ति न तेसि पीहए मुणी ॥ ३८ ॥ 
अणुक्कसाई अपिषच्छे अन्नाएसी अलोलुए। 
रसेसु नाणुगिज्क्ेज्जा नाणुतप्पेज्ज पन्ने ॥ ३९ ॥ 
२० प्रज्ञा 
से नूण मए पुष्बे कम्माणाणफला कंडा | 
जैणाई नामिजाणामि पुट्टो केणइ कण्हुई ॥ ४० ॥ 
अह् पच्छा उद्ज्जन्ति कम्माणाणफछा कडा ! 
एबमस्सासि अप्पाणं नच्चा कम्मबिर्गय ॥ ४१ ॥ 
२१ अज्ञान 
निरट्गम्मि बिरओ मेहुणाओ सुसंबुडो । 
जो सकक्‍्खे नामिजाणामि धम्मं कछाण-पावगं ॥ 8४२ ॥ 


परीषह ड्द्‌ 

तबोबह्ाणमादाय पड़िम पडिबज्जओ | 
एवं पि बिहरओ मे छठमे न नियहई ॥ 9३ ॥ 
नत्थि नूर परे छोए इड्ढी वा वि तबस्सिणों । 
अदु वा वंचिओ मि त्ति इ३ मिकखू न चिन्तर ॥ 98 ॥ 

२२ अदशेन 
अभू जिणा अत्यि जिणा जदु वा वि भविस्सह । 
मु ते एवमाइंसु इ३ मिकखू न चिन्तर ॥ ४५॥ 
एंऐ परीसह्वा सब्बे कासबेण निवेश्या | 
जे भिक्‍खू न विहम्मेज्जा पुट्ठो केणइ कण्डुई ॥ ४६ ॥ 


[ उत्तराष्यबनसूत्र-२ ] 


१९४३ 
छह द्रव्य ः सात तत्त : नव पदार्थ 


््लन्््जिसकममफ- -+-० - 


जीवमरजीवं दव्य॑ं जिणवरवसद्देण जेण णिद्दिट्ठं । 
देविंदबिंदवंद बंदे ते सब्बदा सिसा १॥ 
१ जीष 
जीबो उवशोगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों । 
भोत्ता संसारत्यो सिद्धो सो विस्ससोडढगई ॥ २ ॥ 
तिक्‍्काले चदु पाणा इंदिय बलमाउ आणपाणो य | 
वबह्लारा सो जीबो णिल्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ ॥ 
उबआओगो दुवियप्पो दंसण णाणे च दंसणं चदुघा । 
चक्खु अचक्खू ओद्दी दंसणमध केवर्ल णेयं ॥ ४ ॥ 
णार्ण अटूठ-तरियप्पं मदि-सुद-ओद्ढी अणाण-णाणाणि । 
मणपज्जय-केवल्मबि पथ्चकख-परोक्‍्खमेयं च ॥ ५ ॥ 
अटूठ-चदु णाण-दंसण सामण्ण जीवलक्खणण भणियं । 
बबहारा सुद्धणया छुद्ध पुण दंसण णाण ॥ ६ ॥ 
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ णिध्चया जीवे । 
णे। सति अमुत्ति तदो बबह्ारा मुत्ति बंधादो ॥ ७॥ 
पुग्गलकम्मादीण कत्ता अवद्दारदो दू णिच्चयदों । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ ८ ॥ 
पुर्दबि-जल-तेउ-बाऊ-बणप्फदी विविहयाबरेइंदी | 
विग-तिग-चदु-पंचक्खा तसजीवा होति संखादी ॥ ९॥ ११ 
२ अजीब 
अज्जीबो पुण णेओ पुग्गल धम्मों अधम्म आयःसं | 
कालों पुगगल मुत्तों रूवादिगुणो अमृत्ति सेसा दु ॥ १०॥ १७० 


छह द्रव्य : सात तत्त्व; नव पदार्थ डक 


पुदूगछ 
सददों बंधो सुहमो थूछो संठाणमेदतमछाया । 
उज्जोदादावसद्दिया पुगालदच्वस्स पज्जाया ॥ ११॥ १६ 
धर्म हु 
गइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीबाण गमणसहकारी | 
त्रोये जह मच्छाण अच्छेता णेव सो णेई ॥ १२॥ १७ 
अधमे 
ठाणजुदाण अधम्मोे! पुग्गलजीवाण ठाणसह्यारी | 
छाया जद्द पह्ियाण गच्छंता णेत्र सो घरई ॥ १३॥ १८ 
आकाश ' 
अबगासदाणजोग्गं जीवार्दाणं वियाण आयासं | 
जेणं लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविद ॥ १४ ॥ १९ 
धम्माधम्मा कालो पुग्गलजीबा य संति जाबदिये । 
आयासे सो लोगो तसत्तो परदो अलोगुत्तो ॥ १५॥ २० 
काल 
दव्वपरिषशरूतो जो सो कालो हवेद बवहारो | 
परिणामादीलक्खो वद्णलक्खों य परमट्ठो ॥ १६॥ २१ 
लेयायासपदेसे इक्केक्के जे ट्विया हु इक्केक्‍्का | 
रयणाणं रासीमिब ते कालाणू असंखदब्बाणि || १७॥ २२ 
संति जदो तेणेंदे अत्यीति भणंति जिणवरा जम्हा। 
काया इष बहुदेसा तम्हा काया य अत्यिकाया य ॥ १८॥ २४ 
होंति असंखा जीबे धम्माधम्मे अणंत आयासे । 
मुत्ते तिविद्द पदेसा काल्स्सेगो ण तेण सो काओ ॥ १९॥ २५ 
एयपदेसी बि अणू णाणाखंधप्पंदेसदो होदि । 
बहुदेसो उबयारा तेण य काओ भणंति सब्बण्ट्ू ॥ २०॥ २६ 
आसब-बंधण-संबर-णिञ्जर-मोक्खा सपुण्ण-पावां जे । 


ड“८ 


तत्व-समुच्चय 


जीवाजीवबिसेसा ते वि समासेण पमणामी ॥ २१ ॥ २८ 
३ आभ्रव 
आसबादे जेण कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णेओ | 
भावासवो जिणुत्तों कम्मासवर्ण प्रो होदि ॥ २२॥ २९ 
मिच्छत्ताविरदि-पमाद-जोग-कोहादओ< थ विण्णेया | 
पण पण पणदद्द तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्बस्स ॥ २३ ॥ ३० 
णाणाबरणादीरणण जोग्गे ज॑ पुरा समासवदि | 
दब्वासबो स णेओ अणेयेमेओ जिणक्खादों ॥ २४७॥ ३१ 
४ बंध 
बज्क्दि कम्मे जे ण दु चेदण भाविण भावजरधों सो । 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इृदरो ॥| २५॥ ३२ 
पयडि-ट्विदि-अणुभागप्पदेसभेदा दु चदुबिधों बंधो । 
जोगा पयडि पंदेसा ठिदि-अगुभागा कसायदो द्वोंति ॥ २६॥ ३३ 
५ संवर 
चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासबरणिरोहणे द्वेऊ | 
सो भावसंवरों खड्ठ दब्बासबरोइणे अण्णों || २७॥ ३४ 
बद-समिदी-गुत्तीओ धम्माणुपिहा परीसहजओ य | 
चारित बहुमेये णायव्वा मावसंबरविसेसा ॥ २८ ॥ ३५ 
६ निजरा 
जद्दकालेण तवेण य भुत्तरस कम्मपुगालं जेण। 
भावेण सडदि णेया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविह्य ॥ २९॥ ३४ 
७ मोक्ष 
सब्बस्स कम्मणो जो खयद्वेदू अपणो हु परिणामों । 
णेओ स भावमेक्खो दव्वविमोक्खो य कम्म-पुधभावों || ३० ॥ ३७ 
पुण्य पाप 
सुदद-असुद्दभावजुत्ता पृण्णं पावं हबंति खड़ जीवा | 
साद॑ सुद्ाउ णाम गोद पुण्णं पराणि पावे च ॥ ३१॥ ३८ 


छट् द्रव्य ; खात तत्त्व: नव पदार्थ ३९ 


सम्मइंसण णाणं चरण मोक्खस्स कारणं जाणे | 

ववद्वारा णिध्चयदों तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥ ३२॥ ३९ 
रयणत्तय॑ ण बहद अप्पा्ण मुयतु अण्णदवियग्दि | 

तम्दा तत्तिय महओ द्ोदि हु मोक्खस्स कारण आादा ॥ ३३ || ४० 
जीवादीसददर्ण सम्मत्त रूबमप्षणो ते तु । 

दुरमिणिवेसविमुक्क णाणं सम्मे खु होंदि सदि जम्दि ॥ ३४॥ ४१ 
संसय-विमोह-विब्भमविवज्जियं अप्प-परसरूवस्स । 

गहण सम्मं णाणं सायारणेयमेयं च ॥ ३७५॥ ४२ 

अधुद्दादो विणिवित्ती सुद्दे पवित्ती य जाण चारितिं | 
बद-समिदि-गुत्तिरूव॑ ववह्वारणया दु जिणभणियं ॥ ३६॥ ४५ 


[ नेमिचंद्रकृत दब्वसंगहं ] 


8२१०७ १६ 


कमे-प्रकृति 


अदट्ट कम्माई बोच्छामि आणुपुब्बि जह्ाकम | 
जेहिं बद्दो अय॑ जीवा संसोरे परिहरर ॥ १॥ 
णाणस्सावरणिज्ज' च दंसणावरण तहा। 
वेयणिज्जो तहा मोह आउकम्मे' तहेब च || २ ॥ 
नाम कर्म्म च गोये च अंतरायं तद्दे व य । 
एवमेयाइ कम्माईं अट्ठेव उ समासओ ॥ ३ ॥ 
१ झ्ञानावरण-५ 
णाणाबरणं पंचविद्दं सुये आदिणिबोहिय । 
ओहिणाणं च तइय॑ं मणनाणं च केबल | ४ ॥ 
निद्ठा तद्देव पथला निद्ठानिद्दा पपछपयला य । 
तत्तो य थीणगिद्धी उ पंचमा होइ नायव्वा | ५॥ 
२ दशनावरण-९ 
चक्खुमचक्ख ओहिस्स दंसणे केवढे य आवरणे | 
एवं तु नवधिगप्पं नायव्यं दंसणावरणं ॥ ६॥ 
३ वेदनीय-२ 
बेयणीयं पि य दुबिह सायमसाय च आहिये। 
सायस्स उ बहू भेया एमेब असायस्स वि ॥ ७॥ 
४ मोहनीय-२५ 
मोहणिज्ज वि दुबिड दंसणे चरणे तहा। 
दंसणे तिबिहं वुत्त चरणे दुबिद् भवे ॥ ८ ॥ 
सम्मत्त चेव मिच्छ्ते सम्मामिच्छचमेव य। 
एयाओ तिण्णि पयडीओ मोदणिज्जस्स दंसणे ॥ ९॥ 


ऋणे- प्रकृति 8 


चरित्तमोदर्ण कम्म॑ दुबिढ त॑ वियाद्विओं । 
कसायमोह णिज्ज॑ तु नोकसार्य तदेब य | १०॥ 
सोल्सबिद्विमेरणं कम्म॑ तु कसायज । 
सत्तविद्द नवविद भा कम्मे च नोकसायजे ॥ ११ ॥ 
५ आयु-४ 
नेरइय-तिरिक्खाउं मणुस्साउं तद्देव य | 
देवाउयं चउत्यं तु आउं कम्मं चउब्बिहं ॥ १२॥ 
६ नाम 
नाम कम्मं तु दुविद सुहमसुद्ं च आहिये । 
सुभस्स उ बहू भेया एमेव असुदृध्स बि॥ १३ ॥ 
७ गोत्र-२ 
गोये कम्मे दुबिह उच्चे नीये य आहिये | 
उच्चे अट्ठबिहं होइ एवं नीयं वि आहिये ॥ १४॥ 
८ अंतराय-५ 
दाणे लाभे य भोगे य उबभोगे बीरिए तहा | 
पंचविहमंतरायं समासेण वियादहियं ॥ १५॥ 
एयाओ मूलपयडीओ उत्तराओं य आदिया। 
एसगा खेत्तकाले य भाव उत्तर सुण ॥ १६॥ 
सब्वेसि चेव कम्माणं पएसग्गमणत्ग। 
गण्ठियसत्ताईयं अंतो सिद्धाण आहिये ॥ १७ ॥ 
सब्बजीवाण कम्म तु संगढ्ले छ्दिसागय । 
सब्बेस वि पएसेसु सब्बे सब्बेण बद्धग ॥ १८॥ 
:उदद्वीसरिसनामाण तीसई कोडिकोडिओ । 
उक्‍्कोसिया ठिई ढ्ोइ अंतोमुद्वुत्त जदण्णिया ॥ १९॥ 
आवरणिज्जाण दुण्इ वि बेयणिज्जे तहेब य | 
अंतराए य कम्मम्मि ठिई एसा वियादिया ॥ २० ॥ 
उदद्ीसरिसनामाण सर्चारें कोडिकोडिओ । 
मोहणिग्जस्स उक्कोसा अंतोमुहुत्त जदग्गिया ॥ २१॥। 


श्रे 


तस्व-समुच्चय 


तेत्तीससागरोबमा उक्कोसेण वियाहिया | 

दिए उ आउकम्मस्स अंतोमुहुत्त जहण्णिया ॥ २२ ॥ 
उदद्दीसरिसनामाण वीसई क्ॉंडिकोडिओं । 

नाम-गोक्ताणं उक्‍्कोसा अट्ठ मुहुत्ता जदण्णिया ॥ २३॥ 
सिद्धाणणन्तभागो य अणुमागा इबंति उ। 

सन्वेसु वि पएसग्गं सब्बजीवे अइष्छियं || २४ ॥ 

तम्हा एएसि कम्मां अणुभागा बियाणिया। 

एएसि संबरे चेव खबणे य जए बुद्दों ॥ २५॥ 


[ उत्तराध्ययनसूत्र ३३ ] 


४११४ 


गुणस्थान 
जाहें दु लक्खिज्जते उदयादिसु धभेहिं भावेहिं । 


जीबा ते गुणसण्णा णिह्िट्ठा सब्वदंरसीहिं.॥ १ ॥ ८ 
मिच्छो' सासण मिस्सो अविरदसम्भों य देसबिरदों' य । 
विरदा पमत्त' इृदरो अपु्य अगियईट सुहमो'" य॥ २ ॥९ 
उबसंत'' खीणमोह्े'' सजोगकेबलिजिणो' * अजोगी  य । 
चउदस जीवसमासा कमण सिद्धा य णादव्बा ॥ ३॥ १० 
१ मिध्यात्व 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसइहणं तु तब्च-अत्याणं । 
एयंत विवरीय विणये॑ संसयिदमण्णाणं ॥ ४॥ १५ 
मिच्छंत बेयंतो जीबो विबरीयदंसणो होदि । 
ण य धर्म रोचेदि हु महुरं खु रस जद्दा जारिदों ॥५॥ १७ 
ह २ सासादन 
सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छमूमिसममभिमुद्दो । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयन्वो ॥ ६॥ २० 
३ सम्यग्मिथ्यात्व 
सम्मामिच्छुदयेण य जतेतर-सब्बधादिकज्जेण । 
णय सम्म मिच्छ पि य सम्मिल्सों डोदि परिणामों ॥ ७ ॥ २१ 
दह्िगुडमिव वामिस्सं पुहभाव॑ णेव कारिदुं सक्‍के । 
एवं मिस्सयमावों सम्माम्मिष्छो त्ति णादव्वो ॥ ८॥ २२ 
सो संजमं ण गिण्डदि देसजम वा ण बंधदे आउं । 
सम्म॑ वा मिच्छे वा पडिबश्जिय मरदि णियमेण ॥ ९॥ २३ 


डंडे 


तत्त्यन्तमुच्चय 


४ अविरव-सम्यकत्व 
सम्मत्तदेसधादिस्सुदयादो बेदग हवे सम्म । 
चल-मलिनमगाढं ते णिब्चे कम्मक्लवणहेदू || १०॥ २०७ 
सत्तण्हं उबसमदों उदसमसम्मो खयादु खश्यों य। 
विदियकसायुदयादों असंजदों होदि सम्मो य ॥ ११ ॥ २६ 
सम्माइटूठी जीबो उबहट्ठं पवयर्ण तु सदृदृदि | 
सहहदि असब्भाव॑ अजाणमाणों गुरुणियोगा ॥ १२॥ २७ 
णो इंदियेसु बिरदों णो जीवे थावरे तसे वापि। 
जो सदृद्ददि जिणुत्ते सम्माइट्ठी अबिरदों सो ॥ १६॥ २९ 
५ देशबिरत 
जो तसब्रह्माउ विरदों अविरदओं तद्द य थावरवहादों | 
एक्कसमयमग्दि जीवो बिरदाविरदों जिणेक्कम३ || १४ ॥ ३१ 
६ प्रमत्त-बिरत 
संजलण-णोकसायाणुदयादों संजमो इवे जम्हा । 
मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तबिरदों सो ॥ १५ ॥ ३२ 
विकट्टा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तद्ेव पणयो य। 
चदु चदु पणमेंगेगे द्ोति पमादा हु पण्णरस ॥ १६॥ ३४ 
७ अप्रभत्त 
णट्ठासेसपमादों बयगुणसीलोलिमेंडिओ णाणी | 
अणुवसमओ अखबओ  ज्ञाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥ १७॥ ४६ 
८ अपूर्व-करण 
अंतोमहुत्तकाल॑ गभिकण अधापक्‍तकरणं ते । 
पडिसमय सुज्जतो अपुबन्बकरणं समछियह ॥ १८ ॥ ५० 
एदम्दि गुणदूठाणे बिसस्सिसमंयट्रिठ्येद्दि -तवेर्दे । 
पुब्बमपशा जम्हा होंति अपुब्धा डु परिणामा ॥ १९ ॥ ५१ 


९ अनिवृत्ति-करण 
एकम्दि काल्समये संठाणादादिं जद णिवद्ृति । 
ण णिचटंति वह्दा वि य परिणामों मिह्दों जेहिं ॥ २० ॥ ५६ 


शुभस्थान डद्‌ 


होति अणियश्टिणो ते पढ़िसमय जेस्सिमेक-परिणामा । 
विमलयर-ज्ञाणहुयवहसिद्ाद णिहड़ढ-कम्मबणा ॥ २१॥ ५७ 

१० धुद्म-साम्ब्राय 
घुदकोसुभयवरत्य॑ होदि जहा सुहमरायसंजुत्तं । 
एवं सुहमकसाओ सुहमसरागो चि णादब्बो ॥| २२॥ ५९ 
अणुलोहं बेदंतो जीवों उवसामगो व खबगे वा | 
सो सुहमसंपराओ .जहखादेणूणओ किंचि ॥ २३॥ ६० 

११ उपशांतमोह 
कदक-फल-जुदजलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मरूयं | 
सयलछोवसंतमोद्दो उचसतकसायओं होदि ॥ २४ ॥ ६१ 

१२ क्षीणमोह 

णिस्सेसखीणमोड्दो फलिट्ठामलभायणुदयसमत्रित्तों | 
खीणकसाओ भण्णदि णिग्गंपो वीयरायेहि ॥ २५॥ ६२ 

१३ सयोग-केबी 
केबलणाणदिवायर-किरणकलावप्पणासियण्णाणो | 
णबकेवललध॒दुग्गम-सुजणिय-परमप्पवबएसो ॥ २६ ॥ ६३ 
असहायणाण-दंसगसहिओ इदि केवली हु जोगेण । 
जुत्तो सि सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसि उत्तो ॥ २७॥ ६५ 

१७ अयोग-केवछी 
सीलेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो । 
कम्मरयविष्पमुक्को गयजोगो केवबली होदि ॥ २८ ॥ ६५ 

सिद्ध 

अट्ठवि्वकम्मवियला सीदौभूदा णिरेजण! णिच्चा | 
अट्ठगुणा किदकिब्चा छोयग्गणिवासिणों सिद्धा ॥ २९ ॥ ६८ 


| नेमिचंद्राचार्यक्रत जीबकांड ] 


8१२: 
मार्गणा-स्थान 


कल 
जादि व जासु व जीवा मग्गिज्जंते जह्य तद्ठा दिटूठा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥ १॥ १४० 
गई इंदिएसूं कायें जोगे वेदे” कसार्य णाणें य। * 
सेजमं' दंसण' ढेल्सां' भवियाँ ' सम्मतते सण्णि' आहारे' ॥ २॥ 
१४१ 
१ गति 
गइउदयजपज्जाया चउगहगमणस्सहेंउ वा हु गई । 
णारय-तिरिक्खि-माणुस-देवगह त्ति य हवे चदुघा ॥ ३॥ १४५ 
२ इंद्रिय 
मदिआवरणखओवसमुत्यविसुद्धी इ तज्जबोहों वा । 
भाविदिय तु दब्बं देहुदयजदेहचिण्ड तु ॥ ४॥ १६४ 
फासरसगंधरूते सद्दे णाणं च चिण्ड्यं जोसे । 
इगिबितिचदुर्पाचिंदिय जीबा णियमेयमिण्णाओ ॥ ५॥ १६५ 
३ काय 
जाई अविणामाबी तसबावरउदयनो हवे काओ | 
सो जिणमदम्दि भणिओ पुढबीकायादि छब्मेयों ॥ ६॥ १८२ 
पुढबी-आऊ-तेऊ-वाऊ-कम्मेदयेण तत्वेब | 
णियवण्णचउक्कजुदो ताणं देहो इंबे णियमा ॥ ७॥ १८१ 
बिद्दि तिद्दि चदुदढें पंचड़िं सहिया जे इंदिएहि लोयम्ह | 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोबंदेसेण ॥ ८ ॥ १९७ 
; ४ योग 
पुग्गलविषाइदेह्दोदयेण मण-बयण-कायजुततस्स । 
जीबस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ ९॥ २१५ 


सार्यणा-स्थान डे 
मण-वयणाण पउत्ती सच्चासच्चुमय-अणुमयत्वेसु | 
तण्णामं होदि तदा तेदि दु जोगा हु तज्जोंगा [१० ॥ २१६ 
सब्भावमणो सच्चा जो जोगो तेण सच्बमणजोगो | 
तब्विबरीओ मोसो जाणुमयं सच्चमोसो चि॥ ११॥ २१७ 
ण य सध्चमोसजुत्तो जो दु भणो सो असच्चमोसमणों । 
जो जोगों तेण हृवे असच्चमोसो दु मणजे।गो ॥ १२॥ २१८ 
दप्तविहसच्चे बयणे जो जोगो सो दु सब्बवचिजोगो | 
तब्विवरीओ मोसो ज्ञाणुभयं सच्चमोसो थि ॥ १३॥ २१९ 
जो णेव सच्चमोसो सो जाण असच्चमोसबचिजोगों । 
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतगी आदी ॥ १४ ॥ २२० 
जणवर्द-सम्मदि -ठवर्णा' णामे रूजे पहुच्च वबहोरे । 
संभावणे य भावे उबमाएं” दसवें से ॥ १५॥ २२१ 
भत्ते' देवी चंदप्पह्पडिमा' तद् य होदि जिणदत्तो । 
सेदो” दिग्घो' रज्जदि कूरों' सि य जं इबे बयणं ॥ १६॥ २२२ 
सको जंबूदी+ पहुट्टदि” पाववजवयरण्ण' च | 
पछोषम'” च कमसो जणवदसब्चादि दिद्वंता ॥ १७॥ २२३ 
आमंतणी आणबणी याचणिया पुच्छणी य पण्णवणी | 
पण्चक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुल्लेमा य ॥ १८॥ २२४ 
णवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा इबंति भासाओ | 
सोदाराणं जम्हा वत्तावत्ततसंजणया ॥ १९॥ २२५ 
ओरालिय-वेगान्विय-आह्ारय-ते जणामकम्मुदये । 
चउ णोकम्मसरीरा कम्मेब य होदि कम्मइय ॥ २० ॥ २४२ 

५ बेद्‌ 

पुरिसित्यिसंदवेदोदयेण पुरिसिष्यिसंडओ मात । 
णामोदयेण दब्बे पाएण समा कहें विसमा ॥ २१॥ २७८ 


डेट 


तस्ब-शमुन्चय 

६ कषाय 
सुष्टदुक्लसुबहुसस्स कम्मक्खेत्त कर्सेदि जीवस्स | 
संसारदूरमेरं तेण कंसाओ तसति णे बेति ॥ २२॥ २८१ 
सिल-पुढविभेद-घूछी-जलराइसमाणओ इवे कोहो | 
णारय-तिरिय-णरामरगईप्ु उप्पायओ कमसे ॥ २३॥ २८३ 
सेलट्ि-कट्ठ-बेत्ते णियमेएणणुह्दरंतओ माणो । 
णारय-तिरिय-णरामरगश्सु उप्पायन्षो कमतो || २४॥ २८४ 
वेशुबमूलरब्भयर्सिंग गोमुत्तर य खोरप्पे । 
सरिसी माया णारय तिरिय-णरामरगईसु खिबदि जिये ॥ २५॥ २८५ 
किमिराय-चक्क-तणुमल-हरिटराएण सौरिसओं लोहो । 
णारय-तिरिक्ख-माणुस-देवेखुप्पायओं कमसो ॥ २६ ॥ २८६ 
णारय-तिखिख-णर-सुरगईसु उष्पण्णपढमकालग्हि । 
कोड्दी माया माणो लोहुदओ अणियमो वबापि ॥ २७॥ २८७ 

७ ज्ञान 
पंचे ब होति णाणा मदि-छुद-भोह्दी-मण च केवलयं । 
खयउबसमिया चडरे केवलछणाणं हवे खइ्ये || २८॥ २९९ 
अहिमृह-णियमियबोहणमाभिणिन्रोद्दियमर्णिदि-इंदियर्ज | 
अवगह-ईद्वावाया धारणगा ह्वोति प्तेय ॥ २९॥ ३०५ 
बिसयाणं विसईण संजोगाणंतरं हवे णियमा | 
अबगद्णाणं गह्िदे विसेसकंखा हवे ईहा || ३० ॥ ३०७ 
ईैहणकरणेण जद। छुणिण्णओ द्वोदि सो अबाओ दु । 
कालंतेरे वि णिण्णिदवत्थुसमरणस्स कारणं तुरियं ॥ ३१॥ ३०८ 
अत्यादों अत्यंतरमुबभत मणंति खुदणाणं । 
आमिणिब्रोहिय पुव्व॑ णियमेणिह सदज पु ॥ ३२॥ ३१४ 
अबद्दीयदि त्ति ओडी सीमाणाणे त्ति वण्णियं समये । 
मवगुणपच्चय विदिये जमोद्िणाणेति णे ब्रेति ॥ ३३ ॥ ३६९ 
चिंतियमचितियं बा अद्धश्चितिममणेयमेयगर्य | 


मार्मणा-स्थान डर 


मणपज्जर्व॑ ति उच्चह जे जाण३ ते खु णरछोए ॥ ३४ ॥ ४३७ 
संपुण्ण तु समरग वेघर्मसबतत-सव्वभोवगय | 
लोयाछोयवितिमिरं केबलणाणं मुणेदब्ब ॥ ३५ ॥ ४५९ 

८ संयम 
बद-समिदि-कसायाणं दंडाण तद्विंदियाण पंचण्ड । 
घारण-पालण-णिग्गह-चाग-जओ संजमो भणिओ ॥ ३६ ॥ ४६४ 

९ दुशेन 
जे सामण्ण गह्ण भाषाणं णेब कटठठुमायार ॥ 
अविसेसदृण अट्टे दंसगमिदि भण्णदे समये ॥ ३७ ॥ ४८१ 
चक्खूण ज॑ पयासइ दिस्सइ ते चक्खुदसण बेंति । 
सेसिंदियप्पयासो णायज्तो सो अचक्खू त्ति॥ ३८ ॥ ४८३ 
परमाणु-भादियाई अंतिमखंध त्ति मृत्तिदब्बाइ । 
ते ओद्विदेसण पुण जे पस्सइ ताई पच्चक्ख || ३९ ॥ ४८४ 
बहुविद्द-बहुप्पयारा उजोबा परिमियम्मि खेत्तम्मि | 
लोगालोगवितिमिरों जो केबलदंसणुज्जोओ ॥ ४० ॥ ४८५ 

१० छेश्या 

लिपइ अप्पीकीरदइ एदीए णियश्रपुण्णपुण्णं च | 
जीबे| त्ति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खादा | ४१ ॥ ४८८ 
जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ | 
तत्तो दोण्णे कज्ज बंधचउक्क समुद्दिद्ं | ४२ ॥ ४८९ 
किण्डा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क लेस्सा य। है 
लेस्साण णिददेसा छश्वेब हबेति णियमेण || 89३॥ ४९२ 
तिव्बतमा तिव्बतरा तिब्बा असुद्धा सुद्दा तहा मंदा | 
मंदतरा मंदतमा छट्ठाणगया हु पत्तेय ॥ ४४ ॥ ४९९०, 
पह्विया जे छप्पुरिसा परिमिष्टा रण्णमजदिसम्दहि | 
फलमरियरुक्खमें। पेक्खित्ता ते विचितेति ॥ ४७ ॥ ५०६ 
णिम्मूल-खघ-साहुबसाई छिततु चिणित्त पढिदाई । 
खाउं फलाई इृदि जे मणेण वयण हवे कम्मे || ४७६ ॥ ५०७ 


प्‌ 58 


तत्त्व-समुच्चय 


चंडो ण मुयह वेरं भंडणसीछो य धम्म-दयरद्िओों । 

दुष्ढों ण य एदि बस लक्खणमेये तु किप्डस्स || 9७ || ५०८ 

मंदो बुद्धिविहाणो णिव्विण्णाणी य विसयलछोलो य | 

लक्खणमेय भणियं समासदो णील्लेस्सस्स || ४८ || ५१० 

रूंसइ गिंदइ अण्णे दूसह बहुसो य सोयमयबहुलो | 

ण मणइ कड्जाकज्ज लक्खणमेयं तु काउस्स ॥ ०९॥ ५१३ 

जाणइ कज्जाकर् सेयमसेयं च सब्बसमपासी । 

दय-दाणरदों य मिदू छक्खणमेयं तु तेउस्स ॥ ५०॥ ५१४ 

चागी भद्दो चोक्खों उज़बकम्मो थ खमदि बहुगे पि। 

साह-गुरुपूजणरदो छक्खणमेय तु पम्मस्स ॥ ५१ ॥ ५१५ 

ण य कुणह पक्खवायं ण वि य णिदाण समो य सब्वेसि । 

णात्यि य रायदासा णेद्दो वि य सुक्कलेस्सस्स ॥ ५२ | ५१६ 
११ भव्यत्व 

भविया सिद्धी जेसिं जीवाण ते हबंति भवसिद्धा । 

तब्बिवरीया3भव्वा संसारादो ण सिज्झति || ५३२ ॥ ५०५६ 
१२ सम्यक्त्व 

छप्पंचणवविद्दार्ण अत्याणं जिणवरोबश्ट्टाणं | 

आणाए अद्िगमेण य सददृहर्ण होह सम्मत्त || ५४ || ५६० 

खीणे दंसणमेद्दे जे सइृहण सुणिम्मरं होई । 

ते खाइयसममत्ते णिच्चे कम्मलबणढेंदू ॥| ५५ || ६४८ 

दंसणमोहुदयादो उप्पश्जइ जे पयत्यसददर्ण | 

चलमलिनमगाढं ते वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ५६ ॥ ६४८ 


' दंसणमोहुब्समदो उप्पलइ जे पयत्यसदहणं । 


उबसमसम्मत्तमिण पसण्णमलपंकतोयसम || ५७ ॥ ६४९ 

ण य मिच्छत्त पत्तो सम्मत्तादो य जो य परिडिदो | 

सो सासणे त्ति णेयो पंचममावेण संजुत्तो | ५८ ॥ ६५३ 
सददणासददण जस्स य जीवस्स होह तथेसु । 

विस्याविस्येण समो सम्मामिच्छो ति णायव्बो ॥ ५९ ॥ ६५४ 


सार्गणा-स्थान ५१ 


मिष्छाइट्टी जीवो उबहट्ट पवय्ण ण सदृहदि | 
सदहदि असब्मा उबहट्टं वा अणुबइई ॥ ६० ॥ ६०० 
११ संड्ा 
णोइंदियआवरणखजभोवसम तजबरोहणण सण्णा । 
सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदिअवबोहो ॥ ६१ ॥ ६५९ 
सिक्‍्खा-किरियुवेदसालावग्गाह्ी मणोबलबेण | 
जो जीबो सो सण्णी तब्बिवरीओ असण्णी दु ॥ ६२ || ६६० 
मीम॑ंसदि जो पुष्य कलमकर्ज च तच्चमिदर च | 
सिक्‍्खदि णामेणेदे य समणो क्षमणो य विषरीदों ॥ ६३ ॥ ६६१ 
१४ आहार 
उदयावण्णसरीरोदयेण तददेहवयणचित्ताण | 
णोकम्मबग्गणाणं गहण आह्ारय णाम ॥ ६४ ॥ ६६३ 
बिग्गहगदिमाबण्णा केबलिणो समुग्धदों भजोगी य | 
सिद्धा य अणाहारा सेंसा आह्यास्या जीवा ॥ ६५ ॥ ६६५ 


[ नेमिचंद्राचायेकृत जीवकांड ] 


४१३४ 
ध्यान 


«>> बहीकछ७->, 


जह कबचेण अमिजेण कवचिओ रणमुद्दम्मि सत्तूण । 
जायइ अल्घणिजे। कम्मसमत्या य जिणदि य ते॥ १॥ १६८१ 
एवं खबओों कवचेण कवचिओ तद्ट परीस इस्ऊिणं | 
जायइ अलंघणिज्जो झ्ाणसमत्यो य जिणदि य ते ॥ २॥ ८२ 
जिदरागो जिददोसो जर्दिदिओ जिदमओ जिदकसाओ । 
रदि-अरदि-मोह-मद्दणों ज्ञाणोवगओ सदा होइ ॥ ३॥ ९८ 
धम्मं चउथयारं सुक्के च चदुन्बिध किलेसदर । 
संसार-दुक्ख-भीओ दुण्णि वि झाणाणि सो ज्ञादि ॥ 9॥ ९५९ 
अशुभध्यान 
ण परीसहेहिं संताविओ वि झाइ अट्ट-रुद्दाणि 
सुट॒दुबढ्माणे सुद्दं पि अट्ट-रद्दा विणासंति ॥ ५॥ १७०० 
१ आतंध्यान 
अड्डे चठपयोरे रुदे य चउव्विषरे य जे भेदा | 
ते सब्बे परियाणई संपारगओ तओ खबओ ॥ ६॥ १ 
अमणुण्णसंपओगे इट्ठविओए परीसह-णिदाणे । 
अडड कसाय-सहिये ज्ञाणं मणिय समासेण ॥ ७॥ २ 
२ रौद्गध्यान 
तेणिक्क-मोस-सार-क्खणेसु तह चेव छब्विधारंभे । 
कद कसायसहिय झाणं भणियं समासेण ॥ ८॥ ३ 
अबदृटट अइ्ट-रंदे महामए सुग्गर्दाए पच्चूहे । 
चम्मे सुकके य सदा दोदि समण्णागद-मदीओ ॥ ९॥ ४ 


ध्क्न ५३ 


शुभध्यान मु 
इंदिय-कसाय-जोग-णिरोध इच्छे च णिज्जर बिउले | 
चित्तस्स य वसियत्त मग्गादु अविष्षणासं च ॥ १०॥ ५ 
कि चि वि दिद्ठिमुपावत्तइत्तु ज्ञाणे णिरुद्ध-दिद्लेओ । 
अप्पाणं हि सदि सद्विता संसारमोक्खटट ॥| ११॥ ६ 
पत्बाहरितु विप्तएडं इंदियाईं मण च तेढ्ितो | 
अप्पाणम्मि मे ते जोंगे पणिधाय घरेदि ॥ १२॥ ७ 

३ धर्मेध्यान 
एयगीण मणण रुंभिऊण धम्मं चउब्बिह ज्ञादि। 
आणापाय-विवाग-विचर्य संठाण-बिचय च | १३॥ ८ 
धम्मस्स लक्खणं से अज्जब लहुगच-मददवे।वसमों | 
सुच्तस्युबदेसेण णिसगाओ अत्यरुचिगो से ॥ १४॥ ९ 
आलूुंबर्ण च वायण-पुष्छण-परिवष्टणाणुबेहाओ । 
धम्मस्स तेण अविदुद्धाओ सब्बाणुपेह्ाओ ॥ १५॥ १० 
पंचेव अत्यिकाया छम्जीब-णिकाये दब्बमण्णो य। 
आणागेज्ये भाव आणाविचयेण विचिणादि ॥ १६ ॥ ११ 
कल्कछाणपाबगाणोपाए विचिण।दि जिणमदमुवेज । 
विचिणादि वा अवाए जीवाण सुभ य असुभे य ॥ १७॥ १२ 
एयाणेय-भबगद जीवाणं पुण्ण-पाबकम्मफले | 
उद ओदीरण-संकम-बंने मोक्‍्खे य विचिणादि ॥ १८ ॥ १३ 


अद्द तिरिय-उड़ढलोए विचिणादि सपज्ञए संसंठाणे । 

इत्येब अणुगदाओं अणुपेद्वाओ वि विचिणादि ॥ १९॥ १४ 

अदूधुबमसरणमेगत्तमण्णसंसार-कोयमछुरत । 

आसव-संवर-णिज्जर-धम्मं बोधि च चितिज्ज ॥ २०॥ १५ 
४ शुक्षष्यात 


इच्चेबमदिक्कंतो धम्मज्ञाणं जदा हवह खबओ | 
सुक्कञ्ञाण ज्ञायदि तत्तो सुविसुद्धलेसाओ ।२१॥ १८७५ 


५४ 


तत्त्ब-धबुच्चय 


झाणं पुधत-सवियक्क-सबीचार हे पढमसुक्क | 
सवियक्केगताबीचारं झाणं विदियसुस्क | २२॥ ७६ 
छुहुमकिरियं तु तदियं सुक्कज्ञा्ण जिणेह्दि पण्णतं । 

बिंति चउत्य सुक्के जिणा समुच्छिण्णकिरियं तु ॥ २३ ॥ ७७ 
दव्बाणि अणेयाई तीह्ि वि जोगेद्दि जेण झायति । 
उबसंत-मोंह णिज्ञा तेण पुषततत ति त॑ भणियं || २०॥ ७८ 
जम्दा सुद वियक्क जम्हा पुष्बगद-अत्यकुसछों य | 

ज्ञायदि ज्ञाणं एदं सबिदक्क तेण ते झाणं ॥ २५॥ ७९ 
अत्याण वंजणाण य जोगाण य संकमों छु बीचारों | 

तस्स य भावेण तयं सुत्ते उत्ते सबीयारं | २६॥ १८८० 
जेणेगमेब दब्ब॑ जोगेणेगण अण्णदरंगेण 

छीणऋसाओ झायदि तेणेगत्त तय भणियं | २७ | ८९१ 
जम्हा सुदं वितक्क जम्हा पुच्बगद-अत्यकुसलो य | 

झायदि ब्लाण एय सबितक्क तेण ते झाणं ॥ २८ ॥ ८२ 
अत्याण बंजणाण य जोगाण य संकमों हु वीचारो | 

तस्स अभावेण तय झाणं अविचारमिदि बुत्त ॥ २९॥ ८३ 
अधितक्कमबीचार सुद्दमकिरियिबंधर्ण तादियसुक्के । 

सुहमम्मि कायजोंगे भणिद ते सब्बभावगद || ३० ॥ ८४ 
अवितक्कमवीचारं अणियश्टिमकिरियय चर सीलेंसि। 

झाण णिरुद्धनोगे अपच्छिमं उत्तम सुक्के ॥ ३१॥ ८४६ 

ते पुण णिरुद्धजोगो सरीर-तिय-णासणं करेमाणो । 

सब्बण्हु अपडिवादि झ्लायदि झाणं चरिमसुक्क ॥ ३२ ॥ ८७ 
एवं कसाय-जुद्धम्मि होइ खबयस्स आउट झ्ाणं | 
झाणबिदरणो खबओ रंगे ब अणाउद्दो मछो ॥ ३३ ॥ ९० 
रणभूमीए कबच व कसायरणें तद्द हवे कवयं | 

जुद्धे ब णिरावरणो झ्राणेण विणा हवे खबओो ॥ ३४॥ १८९१ 


[ शिवायकृत भगवती-आराधना / 


१७५ 
स्थाद्माद 


जीवादिदव्वणिवह्ाा जे मणिया विविहभावसंजुत्ता । 
ताण पयासणद्देऊ पमाण-णयलक्खर्ण भणिय ॥ १ ॥ 
सब्वाण सद्दाबाणं अत्थित्त पुण झुपरमसब्भाव॑ | 
अत्पिसह्ावा सब्बे अत्यित्त सब्बभावगयें ॥ २॥ 

इदि ते पमाणनिसयं सत्तारूबं खु ज॑ इबे दव्ब | 
णर्यविसय तस्संस सियमणिदं त॑ पि युब्बुत्त ॥ ३ ॥ 
सामण्ण अद्द बिसेस दन्बे णाण इवेह अविरोड़ो । 
साइइ त॑ सम्मत्त ण हु पुण ते तस्स बिबरीय | ४ ॥ 
सियसाबेक्खा सम्मा मिच्छारूवा हु तेद्दि णिव्बेक्सा | 
तम्हा सियसद्ादों विसय दोण्ड पि णायव्व ॥ ५ ॥ 
अवरोप्पर साबेक्खे णयविसय अह पमाणबिसय वा | 
ते साबेक्ख॑ तत्त णिरंेक्ख ताण विवरीय ॥ ६ ॥ 
णियम-णिसेहणसीलो णिवादणादों य जो हु खब् सिद्धों | 
सो सियसदो भणियो जो सावेक्ख पसाहेदि ॥ ७ ॥ 
सत्तेव इंति मंगा पमाण-णय-दुणयमेदजुत्ता वि । 
सियसावेक्ख पमाणा णयेण णय दुणय णिरेक्खा ॥ ८ ॥ 
अत्थि त्ति णत्षि दो वि य अब्वत्तव्व॑ सियेण संजुत्त | 
अच्वत्तव्बा ते तद्ठ पमाणमंगीसु णायव्वा || ९ ॥ 
अत्यिसहा दव्व॑ सहच्वादीसु गाहयणयेण | 

तंपिय मत्यिरद्वाब परदव्वादीहिं गद्िएण ॥ १० ॥ 
उहये उद्दयणएणं अव्वत्तत्वे च जाण समुदाए । 

ते तिय अव्वत्तत्बा णियाणियणय अत्यसंजोए ॥ ११ ॥ 


५६ 


स्थाद्राद 


अत्यि त्ति णत्पि उद्दय अव्वत्तव्बं॑ तहेब पुण तिदयं । 

तद्द सिय णयणिररेक्खे जाणदु दब्बे दुणयमंगी ॥ १२ ॥ 
एकणिरुद्धे इयरो पडिवक्खो अणवरेह सब्मावों | 

सब्बेसि च सह।वे कायव्या झोइ तह मंगी ॥ १३॥ 
धम्मी धम्मसद्ाबों धम्मा पुण एक्कएक्क तण्णिटद्ठा । 
अवरोष्पर विभिण्णा णायव्वा गठण-मुक्खमावेण ॥ १४ ॥ 
सियजुत्तो णयणिवहों दव्वसहावं भणेइ इद्द तत्यं | 
सुणयपमाणा जुत्ती ण हु जुत्तिबिवजियं तच्चं ॥ १५॥ 
तच्च पि हेयमियरं हेये खहु भणिय ताण परदव्ब । 
णियदव्बं॑ पि य जाणसु हेयादेयं च णयजोगे ॥ १६ ॥ 
मिच्छा सरागभूयो देयो आदा हवेइ णियमेंण । 
तब्बिबरीयो झेओ णायच्वों सिद्धिकामेण ॥ १७ ॥ 

जो सियभेदुबयारं धम्माण कुणइ एगबत्थुस्स | 

सो बबहारो भणियो विवरीओ णिच्छयों होदि ॥ १८ ॥ 
एक्को वि क्षेयरूबों इयरो बवह्ारदों य तह भणियों । 
णिच्छयणएण सिद्वो सम्मैगुतिदययेण णिय अप्पा ॥ १९ ॥ 
तिण्णि णया भूद॒त्या इयरा वबहारदों य तह्ट भणिया | 
दो चेब सुद्गरूतबा एकों गाही परमभाबेण॥ २० ॥ 

जे जस्स भणिय भव ते तस्स पहाणदों य ते दब्बं । 
तम्हा ज्ञेय मणिय जे विसये परमगाहिसस ॥ २१ ॥ 
तच्चाणेसणकाले समये बुज्श्ेद्दि जुत्तिमग्गेण । 

णो आराहणसमये पच्चक्खों अणुद्वों जम्हा ॥ २२ ॥ 
एयंते णिरेक्खे णो सिज्ञइ विविहमाब्ग दव्ब | 

ते तह व अणेयंता इदि बुज्झह सिय अणेयंत ॥ २३ ॥ 


[ देवसेनकृत नयचक्र २४५-२६७ ] 


११५७३ 
नेय-वाद 


२०३०-पहीकानडरीमानकि- ०, 


वीर विसयविरत्ते विगयमर्ू विमछणाणसंजुत्त । 

पणविवि वीरजिणिदं पच्छा णय-लक्खण बोच्छे || १ ॥ 
नय-लकषण 

जे णाणीण बिय्रप्पं छुयमेय वत्थुयंससंगहणं | 

ते इह्ठ णयं पउत्ं णाणी पुण तेद्दि णाणेहिं ॥ २॥ 

जम्हा ण णएण विणा होइ णरस्स सिववायपडिवत्ती | 

तम्द्दा सो बोहव्बो एथअंत इंतुकामण ॥ ३॥ 

धम्मविद्दणों सोक्‍्खे तण्दाछेये जलेण जद्द रहिदों । 

तह्द इष् बंछ मृहों णयरहिओ दव्बणिच्छिची || 9॥ ६ 

दो चेव मूलिमणया भणिया दब्वत्थ-पंज्जयत्थ-गया | 

आएणं असंखसंखा ते तब्मेया मुणेयव्वा ॥ ५॥ ११ 

नेगम संगद्द वबहार तद्ट य रिउसुत्त सद् अमिरूदा | 

एंभूयो णवविद्द णया वि तह उवणया तिष्णि ॥ ६॥ १२ 

दब्वत्यं दहमेयं छब्भेयं पञ्जयत्थियं णेयं । 

तिबिद्दं च णेगम तद्द दुविद्वं पुण संग तत्य || ७॥ १३ 

वबवषहारं रिउसुच्त दुवियप्प सेसमाहु एकेका | 

उत्ता इद्ढ णयमैया उपणयमेया वि पमणामों ॥ ८॥ १४ 

सब्भूयमसब्भूयं उवयरियें चेव दुविह सब्भूय । 

तिविद्द पि असब्भूय उबयारियं जाण तिबिई पि॥ ९॥ १५ 

दब्ब॒त्यिए थ दव्ब॑ पज्ञायं पज्जवात्थिए विसय | 

सब्भूयास ब्भूए उवयरिए च दु-णब-तियत्या ॥ १०॥ १६ 

पण्जय गउण किश्चा दब्बे पि य जो ड्ू गिष्डए छोए । 

सो दब्वत्यो भणिओ पिवर्रओ पजयत्थो दु ॥ ११ ॥ १७ 


प्८ 


॥ 


ब्चिजि 


नि 


*ध्ण 


न ०९८ 


कण 


नध्छ 


नि 


रे 


रे 


तत्त्वन्तमुच्चय 


दरव्यार्थिक-१० 
कम्माणं मज्ञगयं जीव जो गह्दइ सिद्धसंकास | 
भण्णइ सो सुद्धथओं खह कम्म्रोबाहिणिरवेक्लो | १२॥ १८ 
उप्पाद-बय गोणं किच्चा जो गद्दह केवला सत्ता। 
भण्णइ सो सुद्धणओं इृह सत्ताग्गाइओं समए ॥ १३॥ १९ 
गुण-गुणियाइचउके अत्ये जो णो करेह खलु भेये | 
सुद्बो सो दव्वत्यो भदवियप्पेण णिरवेश्खो ॥ १४ ॥ २० 
भविसु राययादी सब्बे जीवम्मि जो दु जपेदि | 
सो हु अधुद्धो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्खों ॥ १५॥ २१ 
उप्पाद-वयविमिस्सा सत्ता गद्ठिकण भणइ तिदयत्त । 
दब्बस्स एयसमप्र जो हु असुद्धों दबे बिदिओ ॥ १६॥ २२ 
भेदे सदि संबंध गुण-गुणियाईण कुणइ जो दब्बे | 
सो वि अछुद्धों दिल्ले सद्िओ सो भेदकप्पेण ॥ १७॥ २३ 
णिस्सेससद्वाबाणं अण्णयरूबेण दब्ब दब्बेदि | 


, दब्बठवणों द्वि जो सो अण्णयदव्वत्यथिओ भणिओ ॥ १८ ॥ २४ 


सहब्वादिचउके संते दव्व॑ खु गिण्दए जो हु । 

णियदच्वादिय्वु गाद्दी सो इयरो होह वित्ररीयों ॥ १९॥ २५ 

गिण्डर दब्बसद्वाबं अधुद्ध-सुद्धोपचारपरिचत्ते | 

सो परममावमाद्दी णायव्वो सिद्धिक्रमेण ॥ २० ॥ २६ 
पर्योयार्थिक-६ 

अकट्टिया अणिद्णा ससिसूराईंण पञ्जया गिण्ड३ । 

जो सो अगाइ-णिच्चो जिणमणिओ प्जयत्यिणयो ॥ २१ ॥ २७ 

कम्मक्खयादु पत्तो अविणासी जो हु कारणाभावे | 

इदमेवमच्चरतो भण्णइ सो साइणिच्च णओ ।२२॥ २८ 

सत्ता अमुक्खरूबे उप्पादवयं द्वि गिण्दए जो हु । 

सो दु सदाव अणिच्चो भण्णह खद् सुद्धपण्जायों ॥ २३२॥ २९ 


नय-याद्‌ घर 


जो गहइ एक्कसमए उप्पाय-बय-दुधुवत्तसंजुत्त | 
सो सब्भाव अणिच्चों असुद्धुओं पञ्नयत्थीओो ॥ २० ॥ ३० 
देददीण पण्जाया सुद्धा सिद्धाण भणइ सार्व्छा । 
जो इढ अणिच्चसुद्धों पजयगाददी हवे स णओ ॥ २५॥ ३१ 
भणइ अणिच्चामुद्धा चउगइजीवाण पजया जो हु । 
होइ विभात्र-अणिच्चो असुद्धओं पत्ञयत्पिणओं || २६॥ ३२ 
२ नेगम 
णिव्विच-दव्ब-किरिया बढणकाले दु जे समाचरण | 
ते श्रूयणइ्गमणयय जद अड णिव्वइदिण बीरे ॥ २७॥ ३३ 
पारद्धा जा किरिया पयण-बिहाणादि कह३ जो सिद्धा । 
लछोए य पुच्छमाणे ते भण्णश बइमाण-णय ॥ २८॥ ३१ 
णिप्मण्णमिव पयंपदि भाविपयत्य णरो अणिषण्णं | 
अप जद्द पत्य मण्णश सो भावि णइगमो कत्ति णओ ॥ २९॥ ३५ 
२ संग्रह 
अबरे परमधिरोहे सब्ब अत्यि त्ति सुद्धूसंगहणो । ." 
होइ तमेब असुद्धों हगजाइविसेसगहणेण ॥ ३० ॥ ३६ 
३ व्यवष्टार 
ज॑ संगद्ेण गहिये भेयइ अत्यं असुद्ध सुद्ध वा । 
सो बबहारो दुबिदो असुद्ध-सुद्धत्थ मेयकरों ॥ ३१॥ ३७ 
४ ऋजसूत्र 
जो एयसमयवद्टी गिष्हइ दन्बे घुवत्तपञ्जाओ । 
सो रिउसुत्तो सुहुमे। सब्ब पि सर्द जहा खणियं ॥ ३२ ॥ ३८ 
मणुवाइयपजञाओ मणुसुत्ति सर्गट्ठिदीसु वहतो । 
जो भणइ ताबकालं सो भूलो होइ रिछुत्तो ॥ ३३॥ ३९ 
- जो वहणें च मण्णइ एयट्टे मिण्णलिंगमाईण | 
सो सइणओ भणिओ णेओ पुस्साइयाण जहा ॥ ३४ ॥ ४० 


तत्त्य-शमुण्चय 


५ झब्द्‌ 
अहवा ऐिद्धे सदे कीरह जे कि पि अत्यवबहरण । 
ते खडड सद्दे विसय॑ देवो सदेण जह देबो || ३५॥ ४१ 
६ समभिरूढ 
सद्ारूढ़ों अत्यो अत्यारूढ़ो तदेब पुण सहो। 
भणइ इद सममभिरूढो जद इंद पुरंदरो सके ॥ २६॥ ४२ 
७ एचंभूत्त 
ज॑ जे करेइ कम्म देही मण-वयण-कायचिट्टादि | 
त॑ त॑ खु णामजुत्तो एबेसूओ हे स णओ ॥ ३७॥ ४३ 
पढमतिया दब्वत्यी पज्जयगाह्दी य इयर जे भणिया 
ते चदु अत्यपह्मणा स्रइपद्काणा हु तिण्णियरा || ३८॥ 9०४ 
१ सदुभूत उपनय 
गुण-गुणि-पञ्जय-दब्बे कारयसब्भावदों य दब्बेसु | 
सण्णाईहि य भेय॑ कुण्णइ सब्भूयसुद्धियरो ॥ ३९ ॥ ४६ 
२ असदूभूत उपनय 
अण्णेसि अत्तमुणा भणह असब्भूय तिविद्भेदे वि। 
सज्जाइ-इयर-मिस्सो णायव्बो तिविहमेदजुदों ॥ 9० ॥ ५० 
दट्ठृ्ण पडिब्रिब भवदि हु ते चेब एस पज्जाओ। 
सउजाइ-असब्भूओ उबयरिओ णिययजातिपजाओं ॥ ४१॥ ५६ 
एइंदियादिदेहा णिच्चचा जे बि पोग्गले काये | 
ते जो भणेह जीबो बबहारों सो विज्ञातोओं ॥ 9२ ॥ ५३ 
णेये जीवमजीब ते पि य णाणं खु तस्स विसयादों । 
जो भणह एरिसित्यं बबह्मरों सो असब्भूदों ॥ 9७३ ॥ ५७ 
३ उपचरित-उपनय 
उबयारा उवयार॑ सच्चासब्चेतु उददयअत्पेसु । 
सउजाइ-इयर-मिस्सो उबयरिओ कुणइ ववहारों || ४४ ॥ ७१ 


नग-कद हब 
पुत्ताइबंधुबर्ग अई च॑ मम संपयाह जंपंतो । 
उबयारासब्भूओ सजाइदत्वेसु णायब्वो ॥ ४५4 ७३ 
आदइरण-देम-रयणे वत्यादीया म्र चि जपंतो। 
उवयार-असब्मूओ विजादिदज्वेसु णायब्वो ॥ ४६॥ ७४ 
देसे च रज्ज-दुगगं एवं जो चेव मणह मम्र सब्बं । 
उहयत्थे उबयरिओो होह असब्भूयबबहारों || ३७॥ ७५ 
एयते णिरबेक्खे णो सिष्कर३ विविह्-भावग दब्बं । 
ते तह बयणेयंते इदि वुज्जह सिय अणेयंत ॥ ४८॥ ७६ 
जह्द रंससिद्धों बाई हेम॑ काऊण मुंजये भोग । 
तह णयसिद्धों जोई अप्पा अणुह्बउ अणवरय ॥ 9९॥ ७७ 


[ देवसेनकृत लूघुनयचक्र 


१६: 
निक्षेप 


+--ीक--६ बुकान-+ 


जुत्तीसुजुत्तिमगों ज चउमेयेण होइ खलु ठवर्ण | 
कज्जे सदि णामादिष्ठु तं णिवखेब हृवे समये ॥ १ ॥ 
दव्ब॑ विविहसहाव जेण सहावेण होइ जे झेये । 
तस्स णिमित्तं कीर्‌इ एक्क विय दव्ब चउमेयं ॥ २ ४ 
णाम ट्ववणा दब्वं भाव तद्द जाण होइ णिक्खेव | 
दब्बे सण्णा णाम॑ दुबिद्दं पि य ते पि बिक्खार्थ ॥ ३ | 
१ नाम 
मोह-रज-अंतराये णणगुणादों य णाम अरिहंतो | 
अरिहो पूजाए वा सेसा णाम हवे अण्ण ॥ ४ ॥ 
२ स्थापना 
सायार इयर टवणा कित्तिम इयरा दु ब्रिंचजा पढ़मा । 
इयरा इयरा मणिया ठवणा अरिहों य णायव्दो ॥ ५॥ 
३ द्रव्य 
दब्ब खु होइ दुविद्ट आगम-णोआगमेण जह भणियं | 
अरहंत-सत्य-जाणो अणजुत्तो दब्ब-अरिंतों ॥ ६ ॥ 
शोआगमम पि तिविहं देह णाणिस्स भावि क॒म्म च | 
णाणिसरीरं तिविह चुद चर्त चावेदं चेति ॥ ७॥ 
४ साथ 
आगम-णोआगमदो तट्टेव भावो वि होदि दब्ब वा । 
अरहंत-सत्य-जाणो आगम-भावों दु अरढेतो ॥ ८ ॥ 
तग्गुणए य परिणदों णोआगम-भाव होश अरहतो । 
तग्गुणपई झादा केबछणाणी हु परिणदों भणिओ ॥ ९ ॥ 


निक्षेप ६३ | 


अंद् गुण-पतजयवंत दव्बे भणिय खु अण्णसूराहिं .। 

भाव तिण्ई तस्त य तेह्टिं पि य एरिस भणिय ॥ १० ॥ 
णो इट्द मणियब्ब मिण्णं काऊुण एसु णिक्खेव | - 
तस्सेब दंसणई मणियं काऊणमिह सु ॥ ११ ॥ 

सद्देधु जाण णा॑ तद्ेब ठबणा हु थूलरिउसुत्ते । 

दब्बे पि य उबयारे भार्व पत्ञायमज्ञगय ॥ १२ ॥ 
णिक्‍्खेब-णय-पमाणं णादूर्ण भावयंति जे तच्चे । 

ते तत्यतच्चमगों लद्वंति छग्गा हु तत्थय तच्च || १३ ॥ 
गुण-पत्रयाण लक्खण सद्भाव णिक्खेब णय पमाणं वा । 
जाणदि जदि सवियप्पं दव्व-सहावं खु बुज्झेदि ॥ १४ ॥ 


[देवसेनकृत नयचक्र २६९-२८२ ] 





तत्तत-समुच्चय 


[ हिन्दी अजुवाद ] 
मंगलाचरण 


अह्देन्तोंकों नमस्कार | 
ईसेड्रोंको नमस्कार ॥ 


आधार्योौको नमस्कार । 
लपाध्यायोंको नमस्कार। 


छोकमें सबे खाधुओंकी नमस्कार ॥१॥ 


यह पंचनमस्कार सज पापोंका प्रणाशक है, 
ओर समस्त मंगल्थेका प्रथम मंगरू है || २ ॥ 


चार मेंगल हैं 

अह्दन्त मंगल हैं | 

'सिद्ध मेगल हैं 

साधु मंगल हैं । 

केवलि-प्रणीत घर्म मंगल है | ३३। 


चार लोकोचम हैं । 

अईन्त लेकोत्तम हैं । 

सिद्ध लोकोत्तम हें । 

साधु छोकोत्तम हैं । 

केवालि-प्रणीत घम ल्योकोत्तम है ॥ ४३ 


६६ 


तत्व-समुच्चय 


चारकी दारण जाता हूँ । 

अईन्तोंकी शरण जाता हूँ । 

लिद्वोंकी शरण जाता हूँ । 

साधुओं की शरण जाता हूँ | 

केवाहि-प्रणीत धर्मकी शरण जाता हूँ ।॥| ५॥ 


लोक-सवरूप 


भव्यजनोंको आनन्दित करनेवाले ' त्रिलोकप्रशाति ? शास्त्रकों में आतिशय 
भक्तिस प्रसन्न किये गये श्रेष्ठ गुरके चरणोंके प्रभावले कहता हूँ ॥१॥ 

अनन्तानन्त अल्मेकाकाशके ठीक मध्यमें यह लोकाकाश जावादि पाँच 
द्रव्योते मर हुआ और जगश्ेणिके घन-प्रमाण है ॥२॥ 

यह छोक आदि और अन्तसे रद्वित है, प्रकृतिते ह उत्पन्न हुआ है, 
जीव एवं अजीव द्रव्योंते समृद्ध है ओर इसे सर्वश भगवानने देखा है ॥३॥ 

जितने आकाश धरम और अधर्म द्रव्यंके निमित्तते होनेवाली जाव 
और पुद्॒लोंकी गति एवं लिति हो, उसे लोकाकाश समझना चाहिये ॥४॥ 

लोक-३ 

इनमेंसे अधोकोकका आकार स्वभावसे वेत्रासनंके सहश, और मध्य- 
लोकका आकार खट्टे किए हुए मृदंगके अधे-भागके समान है ॥९॥ 

ऊध्वेछोकका आकार खड़े किये हुए मसदंगके सहश है। अब इन 
तानों छोकोंके 6स्थानक्रों कहते हैं ॥६॥ 

अधोलोककी ऊँचाई ऋमसे सात राजू , मध्यछोककी कैंचाई एक लाल 
याजन और उध्वलोक की ऊँचाई एक छाख योजन कम सात राजू है ॥७॥ 

नरक-७ 

इन तीनों लोकॉमेंते अरधमृदंगाकार अधोलोकमें रत्नप्रभा, शकेराप्रभा, 
बादप्रमा, पंकप्रभा, धूमप्रमा, तमाप्रभा और महातमः्प्रमा, ये खात पृथिवियाँ 
एक एक राजूके अन्तरालसे हैं ॥ ८ ॥ 

घर्मा, बेशा, मेघा, अजना, अरिश्ट, मधवी और माघवी, ये उपयुक्त 
पथिवियोंके गोत्रनाम हैं । ॥ ९ ॥ 

सब पृथिवियोमि नारकियों के बिछ चौरासी छाख हैं। अब प्रत्येक पुथिवीका 
आश्रय करके उन जिलोंके प्रमाणका निरूपण करते हैं | |] १० ॥ 


क्र तत्व-समुन्चय 


रत्नप्रभा आदिक पूथ्िवियोंमि ऋमले तीस लाख, पच्चीत लाख, पन्द्रह 
राख, दश लाल, तीन लाख, पाँच कम एक छाल और क्रेवछ पाँच ही नार- 
कियोंके बिल हैं ॥ ११ ॥ 

जो मय पीते हैं, मांतके छालसी हैं, जीवोंका घात करते हैं, और 
मृगयामे तृत्त होते हैं, वे क्षणमात्रऱे छुलके डिये पाप उसन्न करते हैं ओर नरक 
में अनन्त दुख पाते हैं ॥ १२॥ 


जो जाव लोभ, क्रोष, भय, अथवा मोहके कारण असत्य वचन बोलते 
हैं, वे निरंतर मयका उत्पन्न कानेत्राछे, महान्‌ कष्कारक, और अत्येत भयानक 
नरकमें पड़ते हैं ॥ १३॥ 
ज्योतिषीदेव-५ 
जद, पूर्य, प्रह, नक्षत्र और प्रकौणेक तारे, इस प्रकार ज्योतिषी देवोंके 
पंच समूह हैं । ये ज्योतिषी देव छोक के अन्तर्में घनोदि वातघलयकों 
ूते हैं। ॥ १४ ॥ 
नक्षत्र-२८ 
एक एक चन्द्रके अद्मईस नक्षत्र होते हैं। यहां क्रमते उनके नामों 
को कहते हैं ॥ १५ ॥ 
कृतिका, रोहिणी, सगशी्षा, आद्री, पुनर्वतु, पुष्य, आश्षा, मघा, पूवो- 
फाब्गुनी, उत्तरा-फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, 
पूवाधाढा, उत्तरापाढा, आभिनित्‌, भ्रवण, घनिष्ठ, झातमिषरा, पूर्ब-माद्रपदा, 
उत्तर-भाद्रपदा, रेबती, अध्विनी और भरणी ये उन नक्षत्रोंके नाम हैं॥ १६-१८॥ 
खग-१२ 
कोई आचार्य बारह कल्प और कोई सोलह कल्प ब्रतछाते हैं । कल्पातीत 
पठल तीन प्रकार कह्दे गये हैं || १९ |] 


९ $ 
सौधर, ईशान, सानत्कुमार, महेन्द्र, ब्रह्म, लांतव, महाशुक्र, सइस्तार, 
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इस प्रकार ये बारह कल्प हैं | ॥२०॥ 
स्वग-१६ 
सौधमे, शेशन, सानत्कुमार, महेन्द्र, ब्रह्म, अक्षौत्तर, लांतव, कापि्ट, 


शुक्र, महाद्य॒क्र, शतार, सहलार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत नामक, 
इस प्रकार कोई आचार्य सोलद कल्प मानते हैं ॥२१-२२॥ 


ऊांक-ल्रूप ६९ 


प्रैवैयक-९ ह ह 
क्रस्पातीवों में अधस्तन-अधस्तन अधस्सन-मच्यम, अधस्तन-उपरिभ, मध्यम 
अपस्तन, मध्यम-मध्यम, मध्यम-उपरिम, उपरिम-अधस्तन, उंपर्मि-मध्यम और 
उपारिम-उपारिम, ये नौ ग्रेबेयक विमान हैं ॥२३-२४॥ 
सयोर्भतिद्धि नामक इन्द्रकके पूवे, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा? 
क्रमश; विजयंत, वैजयेत, जयेत और अपराजित नामक विमान हैं ॥२५॥ 
+जुष्य जेक प्रमाण स्थित तनुवातके उपारैम भागमें तब तिद्धोंकि सिर सइश 
होते हैं, किन्तु अधल्तन मागमें कोई विसदश भी द्वोते हैं ॥२६॥ 
जितना मार्ग जाने योग्य है उतना जाकर लोकशिखर पर सब सिद्ध पृथक 
पृथक चाबलसे रहित भुषके अभ्यन्तर आकराशके सदश स्थित होते जाते हैं ॥२७॥ 
शुद्धोपयोगते उसन्न अईन्त और ठिद्ध जीवोंको अतिशय, आत्मोत्य, 
विषयातीत, अनुपम, अनन्त, और बिच्छेद राहित सुल प्राप्त होता है ॥२८॥ 
जम्बूद्वीप 
मनुष्य-क्षेत्रक ठीक बौचते एक लाल योजन विस्तारवाला सहश गोल 
और जम्बूद्वाप नामते प्रतिद्ध दीप है ॥२९॥ 


इस जम्बूद्वीपके ब्रीचमें सात प्रकारके भरेष्ठ जनपद हैं ओर इन जनपदोंके 
अन्तरालम छद्ट कुलाचल शोभायमान हैं ॥३०॥ 
क्षेत्र-७ 
दक्षिण दिशासे छेकर भरत, देमबत, हरे , बिदेह, रम्यक, हैरण्यवत, और 
ऐरावत, ये सात क्षेत्र हैं, जो कुछ पर्वतोंले विमक्त हैं ॥३१॥ 
पबेत-६ 
हिमवान, महाहिमवान्‌, निषभ, नौछ, धक्मि, ओर शिखरो, ये छट 
कुछ पर्वत मूछ में और ऊपर सम्रान विस्तार से युक्त तथा पूर्बापार समुद्रोंति 
संख्म हैं ॥३२॥ 
अरतक्षेत्र 
मरत क्षेत्रके ठीक बाँचमें रजतमय और नाना प्रकारके उत्तम रत्नोंसे 
रमणीय विजयाद नामका उन्नत पर्वत है ॥३ ३॥। 


० तत्व समुच्नय 


गया 
हिमवान्‌ पर्वतके मच्यमें पूथ-पाश्चिम छेबा पद्मत्रह है। इनकी पूर्व दिशेशा 
गंगा नदी निकलती है ॥३४॥ 
सिंधु 
पपद्म-द्रहके पश्चिमद्वारते तिन्चु नदी निक्रछती है, और चोदह हजार नदियोंके 
परिवार सह्दित सप्लुद्रम प्रवेश करती है ॥३५॥ 
खण्ड-६ 
गंगा नदी सिंधु नदी, और जिजयाद पर्वतने मरतक्षेत्र जो छह खण्ड 
हो गये हैं, उनके विभाग बतलाते हैं ॥३६॥ 


जत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमंसे प्रय्ेकके तीन तीन खण्ड है। इनांते 
दक्षिण भरतके तीन खण्डॉमे से मध्यक्रा आर्यखण्ड है ॥३७॥ 

मरतक्षेत्रे आयेखण्डम कालके विभाग ये हं-- यहां प्रथक्‌ प्रथकू अव- 
सर्पिणी और उत्मारपणीरूप दो प्रक्वारके काल परिवर्तन होते हैं ॥३८॥ 

काल-६ - 

अवर्तीणी और उत्सपिंणी देनोंकों मिलाकर एक कल्पकाल होता है । 
तथा उनमैते प्रत्यकके छह भेद हैं--सुधमसुषमा, सुघभा, सुषमदुपमा, दुषघम- 
सुपमा, दुषमा और अतिदुष्मा । इनमेंते प्रथम सुप्रम-सुपर्त कालमें नियमसे 
परस््रीर्मण और परघन-हरण नहीं होता ॥३९-४०॥ 

तनि कोडा कोडी सागरोपमप्रमाण सुषमा नामक कालमे पहिले कालकी 
अनक्षा उत्सेध (ऊँचाई), आयु, बल, ऋद्धि ओर तेज इयादिक उत्तरोत्तर हीन 
होते जाते हैं ॥४१॥ 

उत्सेघादिकरे क्षीग होनेपर सुपमदुषभा काछ प्रवेश फरता है। उस 
कालमें नारियोँ अप्सराओंके समान और पुरुष देवोंफे समान होते हैं ॥४२॥ 

कुछकर-१४ 

प्रतिश्न॒ुतिक्ों आदि लेकर नामिराग्रपयत अर्थात्‌ प्रातिश्रुति, सन्मति, क्षेमकर, 
क्षमघर, तीमेकर, सौमंघर, विमलवाइन, चक्षुष्मानू, यशस्वी, आमचन्द्र, चन्द्राम, 
मदरदेक, प्रसेनजित्‌ और नामिराय, ये चोदह मनु पूर्वमवर्मे विदेह क्षेत्र के मौतर 
मशाकुलों में राजकुमार ये ॥४३॥ 


स्येत्-सस्‍्वकस ७१ 


ये सब कुलोंके घारण करनेसे 'कुलघर”' नामसे और कुछोंके करनेमें कुशल 
होनेसे 'कुलकर? नामसे भी लोकमें सुप्रतिद्ध हैं ॥४४॥ * 
अब यहाँसे आगे (नामिराय कुलकरके पश्चात्‌) पुण्योदयले अस्तक्षत्रके 
मनुष्योंमि भेष्ठ और समस्त भुवन विख्यात तिरेतठ शल्ाका-पुरुष उत्पन्न हीने 
लगते हैं ॥४५॥ 
ये शल्यका-पुरुष तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलमद्र, हरि (नारायण) और प्रतिशन्ु, 
( प्रतिनारायण ) इन नामोंले प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे तीर्थकर्ोंकी बारह दुगुणे अथीत्‌ 
चौबीस, चक्रवरतियोंकी बारह, बलमद्रोंढी नो ( पदार्थ ), नारायणोंकी नौ 
( निधि ) और प्रतिशत्रुओंकी मी नौ ( रंत्र ) संख्या है ॥४६॥ 
तीथैंकर-२४ 
उनमेंने ऋषम, अजित, संभव, अमिनंदन, सुमते, पद्मप्रभ, सुपाशथ, 
चेद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांत, वातपूज्य, विमछ, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुंथु, 
अर, माद्लि, सुब्रत, नमि, नेमि, पाश्च, वर्धभान, इन भरत क्षेत्र उसन्न हुए 
चौबीस तीयकरोंको नमस्कार करो। ये शानरूपी फरसेसे भव्य-जीवोंके संसार-रूपी 
वृक्ष को काठते हैं ||४७-४९॥ 
चक्रबती-१२ 
भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्धु, अर, सुभौम, पद्म, इरि- 
घेण, जयसेन, ओर ब्ह्मदत्त, ये छह खण्डरूप प्राथिवी मंडलकों सिद्ध करनेवाले और 
की तिंसे भुवनतलको भरनेवाले बारह चक्रवर्ती भरतक्षेत्रमें उपन्न हुए ॥५०-५१॥ 
बलदेव--९ 
बिजय, भ्रचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नदी, नन्दीमिन्न, राम और पद्म, 
ये नो भरत क्षेत्रमें बलदेव हुए, ॥५२॥ 


नारायण-९ 
उसी प्रकार त्रिपृष्ठ, द्विएृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुदंघशिह, (पुरुष-) 
पुण्डरीक, (पुरुष-) दत्त, नारायण (लक्ष्मण) और कृष्ण, ये नौ विष्णु (नारायण) 
हुए ॥५ रे।। 
प्रतिनारायण-९ ह 
अश्व्राव, तारक, मेरक, भजुकेटम, निशुम्भ, बालि, प्रहरण, रावण और 
जरासंध्र, ये नो प्रतिश्षत्रु या प्रतिनारावण हुए ॥५४॥ 


७२ तत्वन्यमुण्यय 


रुद्र-११ 
भीमावलछि, जितशलु, रुद्र, विध्वानल, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरीक, 
अबितंघर, अजितनाभ, पाठ और सात्यकिसुत, ये ग्यारह तीर्थंकर कालमें रुद्र 
होते हैं जो अधर्मपूर्ण व्यापार खेल होकर रौद्र-कर्म करते हैं ॥९५५-५६॥ 


महाबीर ह 

भगवान्‌ महावीर कुण्डलनगरमें पिता लिद्धांथ और माता प्रियक्रारिणीले 
चैत्र शुक्ला भयोदशी के दिन उत्तरा-फास्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए ॥५७॥ 

भगवान्‌ पाश्वनाथक्री उसत्तिके पश्चात्‌ दोतों अठत्तर वर्षोके बीत जाने पर 
वर्धमान्‌ तीथकर अबतीण हुए ॥५८।] 

वर्धमान्‌ मगवानने मगतिरकृषष्ण दशमीके दिन अपराण्इ कालमेैं उत्तरा 
नक्षत्रके रहते नाथवनम तृतीय मक्तके साथ महात्रतेंकों ग्रहण किया ॥५९॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथ, मल्िनाथ, महावीर, वासुपुज्य और पाश्चंनाथ, इन 
पांच तीर्थकरोने कुमारकाछमें, और शेष तीर्थकरोंने राज्वके अन्तमें तपकों अहण 
किया ॥६ ०॥ 

बीरनाथ मगवानकों वैशाख शुक्ला दशमीके अपराण्द कालमें मघा नक्षत्रके 
रहते ऋजुकूला नदी किनारे केवलजशान उत्पन्न हुआ ॥६१॥ 

भगवान्‌ वीरेश्वर ( मद्दावीर ) कार्तिक कृष्णा चतुदशकों प्रत्यूष कालमें 
स्वाति नाभ्क नक्षत्रमें पावानगर्राते अकेले ही सिद्ध हुए ॥६२॥ 

तृतीय कालमें तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके अवशिष्ट रहनेपर 
ऋषभ जिनेन्द्र, और इतना ही चतुर्थ काल भें अवशेष रइनेपर बीरप्रभु सिद्ध 
पदक़ो प्राप्त हुए ॥६ ३॥ 

बीर भगवानक्े निर्बाणसे तीन वषे, आठ मास और एक पश्षके व्यतीत 
हो जाने पर पाँचवाँ दुपमाईाल प्रवेश करता है || ६४॥ 

केबछी-३ 


जिस दिन भगवान्‌ महावीर तिद्ध हुए उठी दिन गौतम गणधर परमशञानी 
या केवछी हुए। और गौतमके ।वेद्ध होने पर सुधमर तर्मी केवछी हुए ॥६५॥ 


सुधमंस्वामाके कर्मनाश करने पर या मुक्त होने पर जम्बूश्वामी केवडी 
हुए और उनके भी सिद्ध हो जाने पर फिर कोई अनुयद्ध केवछी नहीं हुआ ॥६६॥ 


स्वेक -स्पकाप डे 


शकंराज 

बीर जिनेन्द्रके वुक्तिधाप्त होनेके भारत इकसठ कर्ष पश्मात्‌ यहाँ शकराजा 
(विक्रमादित्य! ) उत्पन्न हुआ | अथका, बीर भरगवातके निर्वाणके पश्ात्‌ छह से 
पाँच बर्ष और पांच महीनों के चछे ऑनेपर शंकर उत्पन्न. हुआ | वीर ममवानऊके 
निर्वाणके पश्चात्‌ चारसों इृरूसठ र्ोंक्रे अवलेपर शकनरेन्द्र उत्पन् हुआ | इस 
चंझके राज्यकाछका प्रमाण दो सौ ब्यालीस वर्ष है ॥६७-६८-६ ९ 

गु्तोंके राज्यकाढ़का प्रमाण दो लौ प्रचवन वर्ष और चतुर्मुखऊे राज्यकाडका 
प्राण ज्यालीस यर्ध है। दस लककों मिखानेपर (४६१+२४२+२५५+४ २०) 
एक इजार वर्ष होते हैं, ऐसा कितने ही आचाये निरूपण करते हैं ॥७ ०॥ 

जिस सम्रत्र बीर भगवानने मोक्षलक्ष्मीकों प्रात किस उसी 0मय अवन्ति- 
सुत पालकका राज्याभषेक हुआ ॥७ १॥ पा 

साठ कप पालक॒का, एकसो पत्तपन वर्ष विजववंशियोका, चाढीस वर्ष 
मुण्डवंशियोंका और तीस वर्ष पुष्यमित्रहझ्ा राज्य रहां ॥७३॥ 

इसके पश्चात्‌ साठ बर्ष बसुमिन्न-अग्निमित्र, एक सौ वे गन्धर्व, और चालीके 
वर्ष नरघाहन राज्य करते रहे। पश्चात्‌ मृत्व-आंध्र (आंध्ररुत्य !) उन हुए ॥७१३॥ 

इन भुत्य-आंध्रोंका कार दो सो ब्यार्लास वर्ष है। इसके पश्चात्‌ गुप्तंग्रेंशी 
हुए, जिनके राज्यक्ालका प्रमाण दो सो इकतीस वर्ष है ॥७४॥ 

फिर इसके पश्चात्‌ इन्द्रका सुत काह्कि उत्पन्न हुआ | इसका नाम खचतुर्मूज, 
आयु सत्तर वर्ष, और सज्यका द्विगुणित इकोत अभीत्‌ ब्याल्ीस वे रह्य ॥७५९॥| 

काधकि प्रयत्नएर्यक अपने बोध्य जनपद्कों बशम करके लोभी हुआ 
मुनियोक्रे आक्षरमेसे भी अग्रपिण्डकों घुस्क आंगने लगा ॥७६॥ 

तब किसी असुरदेवने अवधिशानमे मुनिगर्णोके उपसरंकों जानकर और 
काश्किको धमका द्रोही मानकर मार डाला ॥७७॥ 

तब अजितेजय नामक उस कल्किके पुत्रने “रक्षा करो! इस प्रकार 
कहकर उस देबके चरणोंमें नमस्कार क्रिया | अतः उस देबने “ धर्मपूर्मंक राज्य 
करो ? इस प्रद्वार कइकर उसकी रक्षा की ॥७८॥ 

तबसे दो वर्ष तक छोगोमे समीचीन घर्मकी प्रवत्ति रहीं । किर ऋमश: 
कालके माहांत्यते वह प्रतिदिन हीव होते छग्ी ॥७९॥ , 


[ यतिवृष भक्त त्रिलोकप्रशसि ] 


गृहस्थ-धर्म [१] 


अरहतों की वन्दना करके यारह प्रकार के आवक-धघम्म को गुरूपदेश के 
अनुसार संक्षेप में कहता हूँ ॥ १॥ न 

सम्यग्दशनादि को प्रातक्र जो कोई मुनियों के पाससे उत्तम समा- 
चारी ( सदाचर्ण) को सुनता है वह भावक कहलाता है ॥ २ ॥ 

पांच अणुन्नत, तीन गुणतत और चार शिक्षाजत, इस अकार श्रावकर्थर्म 
बारह प्रकार का द्वोता है ॥ २ ॥ 

अदिसा 

स्थूलरूप से प्राणिद्दिता का त्याग आदि (अथांत्‌ छठ, चोरी, कुशील 
और परिप्रह् का स्थूलरूप से परित्याग ) पाँच अणुत्रत हैं। उनमें से प्रथम स्थूल 
अष्ठिंसा का स्‍्वरूर बीतराग भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा है। स्थूलरूपले प्राणिवघ 
दो प्रकारका होता है--एक संकल्यद्वाशा और दूसरा आरंभ द्वारा। श्रावक 
संकल्प पूवेक बधका परित्याग कर देता है। ॥|४-५॥ 


अब ईयांसमिति सहित साधु यदि चलने के लिये अपना पैर उठावे और 
उसकी चपेटमें आकर कोई कुलिंगी ( द्वीन्द्रियादि जीव) मर जाय, तो उस 
साधुको उस वधके निमित्तसे यूक्ष्म मी कर्मबंध शास्त्र्मे नहीं बतलाया, क्‍योंकि 
वह साधु तो प्रमादरहित आचरण कर रहा है, और हिंसा तो प्रमादले होती है; 
ऐसा कहा गया है॥ ६-७ || 

इस अर्िसाणुश्रतकों घारण करके उसके पूर्णतः पालनके ' लिये तत्लबंघी 
अतीचारोकोी विधिवत्‌ जान$र उनका प्रयत्नपूवंक निवारण करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

ऋधादिके कारण दूषितमन होकर गौ व मनुष्प आदिकों बांधकर न रक्खे, 
उनकी मार-पाट न करे, अंग्ीको न छेंदे, आपैक भार न छादे तथा उनकों 
भूले-प्यासे न रक्‍्खे ।|९॥ 

नतजीवोंकी रक्षाके लिये जरूकों परिशुद्ध करके पिये तथा लकड़ी, पान्य 
आदि को ग्रहण कश्के भी विधि पूर्वक उनका उपभोग करे ॥१०॥ 


गहर्त-क्ते [६] 9६ 


सत्य हे 
दूपस भषाताग अणुत्त पा प्रकारका होता हैं: कन्यादृत, भौअन॒त 
भूमिअन॒त न्याक्तृरण और कूटताकित्व | इनके त्यागके भतकों महण करके उसके 
पूर्णतः पालनके छिये तत्संबंधी अतीचारोंको मक्षविात्रि आनकूर उनका अयस्नपूषक 
निवारण करना चाहिबे ११-१२ ॥ 
सहसा अभ्याख्यान, रहेसस्‍्थ-अम्याख्यान, स्वदारामंत्रभेद, मृषोपदेश ब 
कूंडछेखकरण इन अतीचारो से बचना चाहिये ॥१३ ॥ 
बुद्धिपूतक विचार करके ऐसे वचन बोलना चाहिये जो इस छोक और 
परलोकके भविरुद्ध हों तथा अपने लिये, दृशरेंके लिये एवं दोनोंके लिये सर्वथा 
पड़ाजनक न हों ॥१४॥ ह 
अचौये 


तीसरे अदत्तादान-त्याग-अणुन्रतकोी साचित्त और अचित्तके संब्ंधते बीत- 
राग भगवानने दो प्रकारका कहा है। इसके अतीचार स्तेनाहुत, तस्कर-प्रयोग 
बिदुद्धराज्यातिक्रम, कूट नापतोल व नकली वस्तुके व्यवह्वरका निवारण 
करना चाहिये ॥१४-१५॥ 
भ्रद्मच ये 
चौथा अणुन्रत परदार-परित्याग ब॒ स्वदार-संतोष है। परदारा औदारिक 
व वैक्रियेक शरीरके भेदसे दो प्रकारकी होती है। इत्वरिका-परियद्षति-गमन, 
अपरियद्दीतागमन, अनंगक्रीडा, परविवाहकरण, और काम-तीलामिलाष, ये पांच 
ब्रद्मचये ब्तेे अतीचार हैं । इनको तथा मोदोत्पादक विकार सद्दित पर-युवति 
दद्यनादिका निवारण करना चाहिये। ये मदनके बाण चारित्ररूपी प्राणका 
विनाश कर डालते हैं |१६-१८॥ 
अपरिप्रह 
उचित और अचखित्त सम्पत्तिभ इच्छाका प्रस्मिण कर लेनेकी अनन्त 
शानियोने पांचवां अपग्मिह अणुत्रत कहा है। भले प्रकार शुद्धांचित होकर क्षेत्रांदि 
हिरण्यादि, घनादि,द्विपदादि तथा कुप्य ( चर्तत मंडे आदि ) के प्रमाणका अति- 
क्रम नहीं करना चाहिये। तथा ततोष भावना रखना चाहिये | ए4 यह विचार 
करमा चाहिये कि मैंने पिमा जाने इस थोड़ी सी धव्तुकोतों अहण कर ली 
किस्तु पुनः मैं कमी इस प्रकार प्रदय नहीं करूंगा ||१ ९-२ १॥ 


दे तत््व-खबुल्वय 


दिखते 
ऊध्ब, अथचः और तियंग्‌ दिलज्लाओंमे ( गसनागग्रनका ) प्रमाण करना, 
यह मगवान्‌ महावीरने आवकधमंका प्रथम ग्रुणत्रत कह्ठा है ॥२२॥ 

[ ऊपर नीचे व तिग्छी दिशाओोमें गत प्रमाणका अतिक्रम, तथा क्षेत्र- 
वृद्धि व विस्मरण ये इस अतके अतीचार हैं जिनसे बचना चाहिये ॥१८३१॥। ] 
भोगोपभोग घरिमाण 

उपभोग-परिमोगका परिमाण करना इसे दूसरा ग्रुणवत्त जामना चाहिये | 
इस जतके कर हेनेते नियमके अभावगें जो व्यापक दोष उत्पन्न होते हैं वे 
नहीं होते, यह इसका गुणभाव है ॥२३॥ 

सचित्ताहार, सचित्तप्रतिबरद्धाहर तथा अपक्य, दुष्पक्व व तुन्छ औष- 
पियौंका मक्षण, इन अतीचारोंका अच्छी तरह निवारण करना चाहिये ।।२४॥ 

अनर्थद॒ण्डब्रत 

अगार, वन, शक5, भाड़ा व स्फोटन सम्बन्धी काम तथा दांत, लाख, रस« 
केश व विष सभ्वन्धी व्यापार, एवं यंत्रपीड़न, निर्लाछन, दावाभि सम्बन्धी कमे, 
सरोवर, द्रद्द व तालाबका शोषण व असतीपोषण, इन सबका निवारण करना 
चाहिये ॥२५-२६॥ 

तीतरा गुणब्रत अनथंदण्डत्रत है, जो अपध्यान, प्रमादाचरित, हिसाप्रदान 
और पापोपदेश रूपसे चार प्रहारका है ॥२७॥| जीव श्रप्रयोजन आच(णसे 
उतना कर्मब्रंघ नहीं करता जितना अनर्थ आचरणसे करना है। सप्रयोजन क्रियासे 
थोडा और निष्प्रयोजन क्रियाने अहुत कर्म बंधता है, क्योंकि, सप्रयोजन कार्यमें 
कालादि नियामक होते हैं, किन्तु अनर्थ कारयेमें तो कुछ नियामकता है 
ही नहीं ॥२८॥ कंदप ( रागोद्दीपक पारिश्स ) कोस्कुच्य ( विक्रारोत्पादक बचन 
और अंगचेश ), मौखये ( निरथक निरंज बकवाद ), संयुक्ताघिकरण ( हिंताके 
उपकरणोंका संयोग ) तथा उपमोग-परिभोगात्रेक ( आवश्यकतासे आवेक 
बिलासकी सामग्री एकन्न करना ) ये अनथे:डत्रतके अतिचार हैं जिनका निवारण 
करना चाहिये ॥२९॥ 

सामायिक 


शिक्षात्रतामें प्रथम अजत सामायिक है जिसे पापाफ्रैयाओं के परित्याग व 
निष्पाप योगके आसेवन रूप जानना चाहिये ॥३०॥ सामायिफ् करते समय भावक 
भ्रमणके ही समान हो जाता है, इतलिये तामायिक अनेक बार करने योग्य है ॥ ३१॥ 


ग्रहत्य-घम [१] ७७ 
देशावकाशिक 


दिखतमें जो दिशाभेर्मं गमनागशनका परिमार्ण ग्रहण किया है उसमें ' 
प्रतिदिन और भी अद्पप्रमाण निधोरित करमना-दूछया शिक्षाज्त कहा गया है । 
इस अतका नाम देशावकासिक है जिसे सर्प बिप-न्यायके अनुसार हृदयकी शुद्धि 
लद्दित हितकारी जान प्रयस्नपूर्वक पाझना चाहिये ॥३ १-३ ३॥ 

[ सर्प यदि अंगुली में काट लाये तो उसी अंगुर्लाको बांध देते हैं या 
काटकर अलग कर देते हैं जिससे उसका विष शेष शरीर में न फैले | इसी प्रकार 
असंयम की वृत्तिकों सीमित कर आधिक कर्संबन्धन से बचना चाहिये। इसे सर्प- 
विष-न्याय ऋहते हैं ।] 

[ आनयन प्रश्नेग, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुदुगलक्षेप, ये 
देशानकासिक अतके आतिचार हैं जिन्हें निवारण करना चाहिये ॥|३२० ] 

प्रोषधापवास 

आहार प्रोषष, शर्गरसत्कार प्रोषघ, ब्रक्षयये प्रोषष और अव्यापार प्रोषध, 
ये प्रोषधोपवास नामक तीसरे गुणबतके प्रकार हैं ॥ ३४॥ 

अप्रत्यवेक्षित व दुष्प्रत्यवेज्षित शय्या और संस्तर तथा अप्रमार्जित ब वुष्प्र- 
मार्जित उच्चारभूमिका निवारण करना चाहिये। उसी प्रकार इस प्रोषधोप+ास 
ज़्तमें विधिपूवक उद्यत होकर समस्त आहद्वाथदि प्रोषधोंमें मे प्रकार पलनके 
अभाव अर्थात्‌ अतिचारका बचाव करना चाहिये ॥ ३५-३६॥। 

अतिथि-संविभाग 

न्यायोपाजित व कल्पनीय अन्न अ'दि का देंझ, काल, भ्रद्धा व सत्कार क्रम 
सहित परम भक्तिसे आशा यव अनुम्रह बुद्धि पूर्वक्ः रंय्तोंको दान देना, इसे जिन 
मगवानने गृहस्थोंका आन्तिम शिक्षात्रत अतिथि संविभाग कहा है ॥३७-३८॥ 

इस प्रकार यहां श्रमणोपासक अर्थात्‌ ग्रइस्थधर्मम अणुब्रत, गुणणत तथा 
शिक्षात्रत तथा उनके आनुषंगिक अन्य अतोंका कथन किया ॥३९॥ 

पुष्योते वासित तिलोंका तैल भी सुगंथिन होता है। वीतराग आईतोने 
इसी उपमासद्ित बोधि अर्थात्‌ शानका प्ररूपण किया है। ( अथांत्‌ जैते पुष्पोंसे 
वासित तिलोंका तैल सुगंधित होता है, उसी प्रकार जैनघर्मके अम्याससे 
जीवॉमें उत्तम भाव उत्पन्न दोते हैं, जिनके फल स्वरूप उन्हें सम्यगशानकी प्राप्ति 
होती है ॥४०॥ 

[ इरिभद्रसूरिक्ृत भावकभ्रन्नप्ति 


शहस्थ-धर्म (२) 


मिन्होंने मव्य-जनें।द्वो सागार और अनगार घर्मका उपदेश दिया हैं उन 
डिनेन्द्र भगवानको नभेस्कोर करके हम आबक धमंका प्ररूपण करते हैं ॥१॥ 

दशेन, गत, सामात्रिक, प्रोषोधोपवास, सचित-त्याग; रात्रि-भोजन-्याग, 
ब्रह्मचये, आरम्मन्याग, परिग्रह-त्याग, अमुमति-त्याग ओर उद्दिष्-आदार-त्याग, ये 
देशविरत श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ. अर्थात्‌ दर्ज हैं। जिसको सम्यक्त्थ नहीं है 
उ्के ये ग्यारद प्रातिमा नहीं होतीं। इस कारण मैं सम्यक्त्वका वर्णन करता हूँ, 
तुम सुनो ॥२-१॥ 

आप्त, आगम और तस्तॉमें शंका आदिक दोष रहित निर्भेल श्रद्धान 
होनेकी सम्पक्त्व जानना चाहिये ॥४॥ 

निःशद्भा, निष्काक्षा, निविचिकित्ता, अमूढदृष्टि, उपयूहन, स्थितिकरण, 
बास्सल्प और प्रभावना, ये सम्पक्स्वके आठ अंग हैं ॥५॥ 

सकेग, मिंबेंग, निंदा, गई, उपशम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकंपा, 
ये सम्यक्त्वके आठ गुण होते हैं || ६ ॥ 

पदार्थोर्म श्रद्धान रखनेबाल्य जो कोई उपर्युक्त आठ गुणोंस संयुक्त और 
हृढ़ाचित्त होकर सम्यक्त्वकों अंगीकार करता है वह सम्यकदृष्टि होता है।। ७ । 

१. दशैन 

पांच उ्दंबरों और सात व्यतनों का जो कोई सम्यक्ृदृष्टि त्याग करता है 
उत्को दर्शन आवक कहते हैं । अथोत्‌ वह पहली प्रतिमाका धारी होता है।।८॥ 

गूलर, बड़, पीपल, फिवखन, और अंज़ीर, ये पांच फल तथा संधाणा, 
( भाचार ) और बृक्षोंके फूछ, इन सबंध तअशजीवोंकी निरंतर उत्पत्ति होती है । 
इसलिय ये सब त्यागने योग्य हैं। । ९ ॥ 

जूआ, शरात्र, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्न्ी, ये सात 
कुम्यस्तन दुगेतिमं लेआनेबाक्ले पाप हैं ॥ १० ॥ 

२. श्र 

पांच अणुत्रत, तीन गुणन्रत, चार शिक्षात्रतॉको जो कोई पालता है बह 

दूसरी प्रतिमाका घारी है ॥२१॥ 


कहस्म-पम (२ ) छप 


जीमहिंठा; घढ। चोरी, और अन्झका स्थृकृछंप त्याथ और इच्छानुसाश 
परिप्रदका परिमाण करना, ये पॉल: अगुव्त हैं धश्सा 

पूव, उत्तर, दक्षिण, और पद्चम दिल्याम योजनका असाण करके उससे 
ब्राइर जानेका त्याग करना प्रथम गुणबत अय्येत दिझत है ॥१३॥ 

जिस देशमे जतके संग होनेका काथ्ण होता है उस देशगें जानेका नियम 
त्याग करना दूसरा गुणजत अथोत्‌ देशअत हे ॥१४॥ 

लोहेका टुकड़ा, तलवार आदिऋ, व्मठी, फांस अर्थात्‌ मेल आदिक, 
इनकी न बेचना, और झूठी तराजू, झूठे बाट, तथा क्रूर जानवरोकों न रखना, 
तीसरा गुणवत अ्ांतू अनर्थदंड त्याग अत है ॥१५॥ 

शरीरकों शोभा देनेवाले पदार्थ, तांबूल, सुगंध और पुष्प आदि का 
पारमाण करना भौगविरति नामक पहला शिक्षानत है ॥१६॥ 

अपनी शाक्तिके अनुलार स्त्री, वस्त्र, आभरण आदिका परिमाण करना 
उपभोग निशृत्ति नामक दुधरा शिक्षाज्रत है ॥१७॥ 

आए हुए अतिथियोंकी यथोचित रूपले आद्वारादि दान देना अतिथे: 
संविमाग नामक तौसरा शिक्षात्रत है। अपने ही घरमें या जिनमंदिरमें रहकर और 
तीन प्रकारका आहार त्याग कर जो गुरके पास भले प्रकार मन, बचन, कायहे आलो- 
चना करना है वह सल्लेखना नामक चौथा शिक्षात्रत कहा गया है।॥१८-१९॥ 


३. सामायिक 
शुद्ध होकर, अर्थात्‌ समान आदिक करके, अपने घरमें, या चैत्य के सम्मुख 
स्थानमे, पूर्व दिशाक्की ओर या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके, का्योत्लर्ग मुद्रातें 
खड़े होकर जो कोई लाभ-दानि व शत्रु-मित्रकों समता भाव से देखता है, तथा 
मनमें पंच नमोकार मंत्रका जाप करता हुआ सिद्धोंके स्वरूपका ध्यान करता है, 
अथवा संबेग ( वेराग्य भाव ) सहित घमध्यान या गुक्कुध्यान करता है और इस 
अवस्था निश्चल्ंंग होकर क्षणमात्र भी रहता है, वह उत्तम सामायिक ब्तका 
घारक हैं |२०-२२॥ 
४. प्रोषधोपबास 
उत्तम, मध्यम और जघन्य, तीन प्रकारका प्रोषष उपवास कहा गया 


है। एक महाने के चारों पर्वेम ( अर्थात्‌ दोनों पक्षोकी अष्टमी चतुर्दशीकों ) 
अपनी शक्तिके अनुसार उपवास करना चाहिये, यह उत्तम ग्रोषयोपचास है। 


८० तत््कसमुच्चय 


उतकषट भोष नेपवासकी जो विधि है वही मध्यम प्रोषधेपवासकी समझती चाहिये । 
कंबल भेद इतना है कि मध्यम उपवासमे पानौके सिवाय धोप्र सब बस्तुका स्थास 
होता है ॥२३-२४ ॥ 

बड़े आवश्यक कार्यकों जानकर, पापका निवारण करता हुआ, अनारंस 
मावते जो अपना कार्य भी करता है और उपवासभी घारण करता है, यह जघन्य 
प्रोषधोपबास है ॥२५॥ 

५. सचित्त त्याग 

पत्र, खकुर, कंद, फछ, ग्रीज आदिक हरित पदार्थ और अप्रासुक पानी 

का त्याग करना सचित्त-त्याग प्रातिमा है ॥२६॥। 
६. दिवा जह्माचये व निशिभोजन 

मन, वचन, काय, और कृत, कारित, अनुमोदना अथोत्‌ नौ प्रकारसे 
दिनके समय भमैथुनका जो त्याग करता है वह छठी प्रतिमा का धारक 
भावक है ॥२७॥ 

यदि कोई राजिभोजन करता है, तो वह ग्यारह प्रतिमार्में से पहिली 
प्रातिमाका भी भावक नहीं रहता । इस कारण रात्रिभोजनका नियमते त्याग करना 
चाहिये ॥२८॥ 

शात्रेके समय चमड़ा, हड्डी, कौड़ा, मूषक, सांप और बाल आदिक जो 
कुछ मी भोजनमें पड़ जाता है बह दिखाई नहीं देता और सब कुछ खा लिया 
जाता है ॥२९।। 

इस प्रकार रात्िमाजनंम बहुतते दोष जानकर मन, वचन, काय से रा्ि- 
मोजनका त्याग करना चाहिये ॥३०॥ 

७, ब्रह्मचये 

पूर्वोक्त नौ प्रकारसे सर्वथा मैथुनका त्याग और ज््ी-कथाका भी त्याग 

करनेवाला सातवों ब्रह्मचय प्रतिमाका घारक होता है ॥३१॥ 
८. आत्म-त्याग 


जो कुछ भी थोड़ा या बहुत गृइ-सम्बन्धी आरस्म हो उसका सदैव 
परित्याग करनेवात्म आठवीं आरम्भ-त्याग प्रातिमाका घारक कद्दा गया है ॥३२॥ 


गृहस्थ-बर्म (२) ८१ 


९. परिग्ह-त्याग , 

घस्त्रमात्र परिप्रह रखकर जो क्षेष परिप्रहका त्याथ करता है और जितना 
परिप्रह रजता है उसमें भी ममत्व नहीं करता है कह नवमी प्रतिमाका आवक 
है॥३२३॥ 

१०. अमुमति-त्याग 

अपने या पराये त्मेगों द्वार ग्रहकायेके सम्बन्ध पूछे आनेपर सी जो 
अनुमोदना नहीं करता, अर्थात्‌ उस कार्यके करनेसे अपनी अनुमति नहीं देता, 
चह दशमी प्रतिमाका भावक है ॥३४॥ 


११. उह्दिष्टयाग 


स्यारह्वी प्रतिमाका भावक उत्कृष्ट आवक होता है । उसके दो भेद हैं-- 
प्रथम एक बस्त्रका रखनेबारा और दूसरा कोपीनमात्र रखनेवाल्ा ॥३५॥ 


पहले दर्जवारा अपने बालू उस्तरेसे बनवाता है या कैचीसे कटवाता है, 
और यत्नके साथ उपकरणसे स्थान आदिकों साफ करता है। हाथमें या बततनमें 
भोजन करता है और चार पवौम नियमके साथ उपयास करता है ॥३६-३७॥ 


दूसरे दजबालेड़ी भी यही क्रिया दै। मेद इतना है कि यह नियमते 
केशलॉंच करता है, पीछी रखता है और हाथमें मोजन करता हे ॥३८॥ 


[ वसुनन्दिकृत भावकाचार ] 


. ४845 , 

मुनि धर्म [१] 
जिनकी आत्मा संयममें सुहिथिर हो चुकी है,, जो सांसारिक ., वासताओं 
अथवा आन्तरिक एव बाह्म-परिग्रहों से मुक्त हैं, जो अपनी तथा दूसरोंकी आत्माओंको 
कुमार्गते बचा सकते हैं, .अथवा जो छःकाय (यावन्मात्र प्राणियों ) के रक्षक हैं। 


और जो आनन्‍्तरिक ग्रधियोंते रहित हैं, उन महर्षियों के छिये जो अनाचरणीय है, 
बह इस प्रकार है :-- ॥९१॥ 


१ औद्देशिक ( उद्देशयते आर््नात्‌ उसीके. लिए. बनाया. गया भोजन ) 
२ ऋ्रीतकृत (साधुके निश्चित ही लरीटकर त्यया हुआ ,भोजन ) १ नित्यक्त (सदैव 
एक ही घरका भोजन ), ४ अभिक्ृत (दूरासे छाया गग्रा भोजन) ५ सत्रिभुक्ति, 
६ स्नान, ७ चंदन आद्रि मुगंधित पदार्थ, ८ पुष्पां की माला, ९ बीजन क्रिया 
( पंखा से हवा करना ) ॥२॥ 


१० संनिषि ( संचित हिये हुये खाथ व अन्य पदाये), ११ शहीमात्र 
(ग्हल्थके योग्य साम्रग्री), १२ राजपिंड ( राजाके यहांका भोजन ), १३ |किसि 
चछ$ (जहांसे जो चाहे वह ले ऐसी दानशाहाका भोजन ),, १४ संवाहन, (वैल 
आादिका मदेन), १५ दंत प्रधावन, १६ संप्रशन, (कौतुकबश प्रश्न करना ) 
१७ देश्प्रठोकन ( दपणमें अपने शरीरकी शोभा देखना ), ॥३॥ 


१८ अष्टापद , (जुआ खेलना ), नालिका ( शतरंज आदि खेल लेलना ), 
२० ऊत्र-घारण करना, २१ चिकित्सा (हिंता निमित्तक ओऔषधोपचार करना), 
२२ पेरोम जूते पद्ाना, २३ अग्नि जछाना | ॥४)... 

२४ शय्याकर पिंड (जिस गहस्थने रइनेके लिये आभय दिया हो, उतीके 
यहांद्ा भोजन), २५ आठंदी पर्यक (कुर्सी पछेग आदिका उपयोग), २.६ रणहां- 
तर निषद्या .(घरंके भीतर बैठना) २७ छर्ररका उद्वत्तेन करना (उबटन आदि 
लगाना) ॥५॥ . 

२८ गहस्थ-तैयात्रत्य (यहस्थकी सेवा करना), २९ आजीव-बृत्ति (कुछ 


लेकर काम कर देना), ३० तप्तानिद्वतभोजित्व (सचित्त जलका ग्रहण); 
३१ आतुर-स्मरण (रोग या ध्षुघाकी पीड़ा होनेपर अपने प्रिय जन का नाम ले केकर 


मुनिषमे [१] ८१ 


स्मरण करना, अथवा किसीकी शरण मांगता, अथवा रोगीकों अच्छे भोजनादिका 
रुंप्रस्ण दिलाना ) ॥६॥ 

१२ तचित्त मूली, हरे सचित्त जुद्रल्र, रेट तचित्त गन्ना, ३५ प्याज, 
पूरण आदि कंद, ३६ साचित्त जड़ीबूटी, ३७ सचित्त फठ, ३८ सचित्त बीज ॥ ०) 

'. ३६ सोकचेछ नसक) ४० सेंजब नमक, ४१ सामान्य नमक, ४रे रोम 
देशका नमक, ४३ समुद्री नमक, ४४ पांझु लार (पांशु कबंग ) तथा ४५ काला 
नमक आदि अने+# प्रकारके सचित्त नमक 4८॥ 
४६ धूपन ( धूप देनो अथक चौड़ी भादि पीना ), ४७ वसन 
( ओऔषधोंके द्वारा उत्ठी करना ), ४८ वास्तिकेम ( गुदामागेसे 'जछ आदि चदाकर 
पेट साफ करना ) ४९ विरेचन ( जुछाब छेना ), ५० नेत्रोंकी शोभा बढ़ानेकें 
लिं। अंजन आदि लगाना, ५६ दोतोंको रंगीन बनाना, ५२ गात्राम्येग विभृषण 
( मालिश और शरीरकों सजाना ) ॥९॥ 

संयमसे युक्त और द्रव्य ( उपकरण ) तथा भाव ( क्रोणादि कषायों ) से 
हलके होकर विक्षर करनेवाले निर्रेथ महर्षेयोँके लिये उपर्युक्त ५२ प्रकारकी 
क्रिया, अनाचरणीय हैं ॥१०॥ 

पांच ( इन्द्रिय ) आखव द्वारोंके त्यागी, मन, बचन और काय, इन 
तीन गुप्तियोंसे गुत ( ्षरक्षित ); छः कार्यके जीवोके प्रातिपालक (रक्षक), पंचेन्द्र 
योंका दमन' करनेबाके, घीर एवं सरल स्वभावी नि्भेय मुनि होते हैं ॥११॥ 

समाधियुक्त संयमी ऑष्मकतुर्मे उप्र आतापना सहते हैं, देमेत ऋतुर्मे 
वस्त्ओोकी अलग कर शीत सहन करते हैं, ओर वर्षाऋतु्में मात्र अपने स्थानर्मे 
ही अंगे।पांगों को संवरण कर बैठे रहते हैं ॥१२॥ 

( अकश्मात्‌ आनेवाले संकों ) रूपी शत्रुओं को दमन करनेवाले, मोह 
को दूर करनेवाले और जितेन्द्रिय महर्षि सब्र दुःखों का नाश करने के लिये तेयम 
एवं तप मे प्रवत्त होते हैं ॥११२॥ 

' ' उनमें से बहुत से साधु महात्मा दुष्कर तप करके ओर अनेक असह्य कष्ट 
सहन करके देवलोक में जाते हैं और बहुत से कंमेरूपी मल से सबंधा मुक्त होकर 
सिद्ध होते हैं ॥१४॥ 

( को देवगंति भें जाते हैं बे 'यम्री पुरुष फिर मस्पेत्मेक में आकर घटकाय 
जीवों के जाता होकर, संयम एवं तपश्थयों द्वारा' पूर्व संचित समस्त कर्मों का क्षय 
करके तिद्धिमागें का आराधन करते हैं और कमश!ः निवांण को प्रात होते हैं॥ २ ५॥ 


[ दशवैकाडिक सूश्र-१ ] 


४७; 
मुनि-धर्म [२] 


मूलगुणोंके पालन द्वारा निर्मेछ हुए व संयमियोंक्रों मस्तक नमाकर वंदना 
करके इस छोक और परलोकर्म हितकारी मूल्युणोंक्रो कहता हूँ ॥९॥ 
जिनेन्द्र मगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट पांच महावत, पांच समितियां, पांच इन्द्रि- 
यॉँके निरोच, छट्ट भआावश्यक, लौंच, आच्ेलक्य, अस्नमांन, प्रथिवीशयन, अदंत- 
घर्षण, स्थितिमोजन, और एकमक्त, ये ही' जैन साधुओंके अद्टाईंस मूल्गुण हैं ॥ २- ३॥ 
ह महावत-५ | 
हिंखाका त्याग, रुत्य, चोरीका स्याग, ब्क्षचये, और परिग्रहका त्याग, ये 
पाँच महावत कह्दे गये हैं ॥४॥ 
२. अहिंधा 
काय, इंद्रिय, गुणस्थान, मार्गणास्थान, कुल, आयु, बयोनि-इनमें सब जीबों 
को जानकर उठने बैठने आदि क्रियाओंमे हिंछा आदेके त्यागकों अहिंसा महाजत 
कहते हैं ॥९॥ 
२. सत्य 
राग, देष, मोइ आदि कारणेंसि असत्य वचनकों तथा दूलरेको दुखदायक 
सत्य वचनकों छोड़ना ओर द्वादशांग शासत्रके जथ कहनेमें अयथार्थ वचनका 
निवारण करना सत्यमहाजत है ॥६॥ 
३- अचौये 
प्राम आदिम पड़ा हुआ, भूछा हुआ, रला हुआ। इत्यादिरूप 
थोंडा या बहुत द्वव्य, तथा दूशरेके द्वारा संचित परद्रव्यको प्रहण नहीं करना, यह 
जदत्त-त्यांग अर्थात्‌ अचौये महाजत है ॥७॥ 
४. जद्धाचय 
बृद्धा, बाला ये युवती ख्तियोंकी अथवा उनके चित्रोंकी देखकर उनको 
माता, पुत्री य बहिन समान समझ शसत्री संबंधी कथा, कोमछ वचन, स्पशे। 
हपका देखना, इत्यादिक शग क्रियाओंका परित्याम करना ही तीनों लोडोंमें 
पूज्य त्रह्चचर्य मशत्त है ॥८॥ 


मुनि-यर्भ [ २] ८५ 


५. खपरिभह , ० 
जीवके आभित राग देंपादि अंतरंग परिग्रह, जीकते अवद्ध धन धान्यादि 
अचेतन परिप्रह, तथा जीबरसे जिनकी उसाते है ऐंसे भोती, संख, दांत, कंबल 
शत्यादिका शक्ति भर त्याग, अथवा इनसे इतर जो संयम, शानव शौचके उप- 
करण इनमें ममत्वका न रखना, यह असंग अथीत्‌ परिगम्रहत्याग मद्ाजत है ॥९॥ 
समिति-५ 
ईयो सामिति ( गमनागमन् सावधानी ), भाषा समिति, एपणा सम्रिति, 
( आद्वारंमं सावधानी ), आदान-निश्चेषण सर्मोति ( उपकरण रखने उठानैमें 
सावधानी ) मूत्रविष्टादिका झुद्धभूममें क्षेपण अथोत्‌ प्रतिड्ठापना शमिति, ये पॉच 
समितियां हैं । ॥ १० ॥ 
१. ईैया 


नि्जीब भागते दिनमें चार हाथ प्रमाण देखकर अपने कार्य के लिए 
प्राणियोंकों पीड़ा नहीं देते हुए संयमीका जो गमन है वह हयां सामेतिहै॥ ११॥ 
२. भाषा 
झूठा दोष खगानेरूप वैशुन्य, व्यथे इंसना, कठोर बचन, दूशरेके दोष प्रकट 
करनेरूप परनिंदा, अपनी प्रशंसा; ज्जीकथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा 
इत्यादिक वचनोंकों छोड़र अपने और परके लिये दितकारी वचन बोलना, 
इसे भाषा समिति कहते ६ ॥ १२ ॥ 
३. एषणा 
उद्भादि छयालिस दोषोंसे राहत, भूल आदि मेटना व घर्म शाघनादि 
कारणयुक्त, कृवकारित. भादि नौ विकस्पोंपे विधुद्ध, .ठंडा गये आदि भोजनमें 
रागद्वैष रहित समसाव कर भोजन ऋरना यह निर्मल एपणा सामिति है | ॥१३॥ 


४. आदान-निश्षेप 
शञानके निमत्त पुस्तक आदि उपकरण रूप शानोपाणि, पापक्रियाकी निडच्चि- 
रूप लेयमके लिए पीछी आदिक सेकमोपाषि, मूत्रविष्ठा आदि देश्मछके प्रक्षाउनरूप 
शौचका उपकरण मंडल आदि शौचोपाने, और अन्य सांथरे आदिके निम्मित्त 
उपकरणरूप अन्योपधि, इनका यत्नपूवेक (देख शोघकर ) उठाना रखना, यह 
भादान-निश्षेषण उमिति है ॥१४॥ 


८९ कष्फ-क््यव 


५, प्रतिस्थापन 
अतेवमी जनके गमनरहित पएकॉतस्थान; इरितकाय व जसकाय १हित अचित- 
स्थान, पूर, छिपा हुआ, विल्कैदरदित चौड़ा, ओर लोक जिशक्ली निंदा व विरोध 
करें ऐसे स्थानमें मूत्रावेडा भादि देहके सलूंको शैपण करना यह प्रतिष्ठापना 


समिति है ॥१५॥ 
इन्द्रियनिग्रह-५ 
चक्ु, कान, नाक, जीम, स्पर्शन, इन पांच इंद्रियोंको अपने अपने रूप, 
शब्द, गंध, रस, तथा ठंडा गम आदि स्पंशरूप विषयोसे सदेद साधुको रोकना 
चाहिये ॥१६॥ 


१. चक्चु नि० 
सञ्ीव व निर्जीव पदार्थोके गीत वत्यादे क्रियामेद, समचतुर्रादिसंस्थान 
भेद, गोरा काला आदि वर्ण भेद, इस प्रकार छुंदर असुंदर इन भेंदॉमें रागद्वेषादि 
भावना का निरोध, यह मुनि का चक्षुनिरोपजत है ॥१७॥ 
२. भोत्र नि० ' 
घड़ज, ऋषभ, गांधार, आदि सात स्वररूप जीवशब्द और वीणा आदिसे 
उत्पन्न अजीवध्ान्द, ये दोनों प्रकार के शब्द, रामादि के निम्चिसकारण हैं, इसालेये 
इनको नहीं सुनना, यह भोजनिरोध है ॥१८॥ 
३. घ्राण नि० 
स्वमावते गंघरूप तथा अन्य सुर्गंधी द्रव्य के संस्कार से सुगंधादिखरूप, 
ऐसे पुल दुःख के कारणभूत जीव अजीवस्वरूप पुष्प, चंदन आंदि द्रव्यों में 
रागद्वैष नही करना, यह म्रुनिवरका प्ाणनिरोध अत है ॥१९॥ 
४. जिहवा नि० 
भात आदि अशन, दूध आदि पान, छाडू जादि खाय, इलायची आदि 
स्वाग्ग, ऐसे चार प्रंकारके तथा तिक्त, कट, कषाय, आम्ऊ व मधुर, इन पांच रसरूप 
आइ।रके दाताजनों द्वारा दियें आनेपर आकांक्षारहितं परिणाम होना, वह जिह्ाजय 


नामक ब्रत है || २० ॥। 
५. स्पशे नि० 
चेतनस््री इत्मादि जीवमें ओर शब्या आदि अचेतनमें उत्पन्न हुआ कठोर 


कुनि-क्से [२] <७ 
न(म आदि आठ प्रकार के सुखड़प अथदा दुःखरूप स्पशश में ह्पष-विषाद नहीं 
करना, यह स्पर्शन इम्द्रियनिरोध अत है।। २१८॥ 
सामायिक, चतुविशतिस्तव, वेदना, प्रततिक्रमण, प्रत्याख्यान और कार्योत्तर्ग, 
ये छह आवश्यक सदा करना चाहिय्रे ॥ २२ ॥ 
, १ समायिक . . 
देहघारनेरूप जीवन, और प्राणवियोगरूप मरण, इन देनेंमिं, तथा वांछित वस्तुकी 
प्रासिरूप खाभ, व इच्डितव्स्तुकी अप्रातिरूप अछाभमें; इष्ट अनिष्टके संयोग-कियोग 
में, स्वजन मिन्रादिक बंधु, शत्रु दुषादिक और इन दोनोंमें; दुलदुःखम वा .भूख, 
प्यास, शीत, उष्ण- आदि बाधाओंमें रागद्वेष रहित सम्रान परिणाम होना, 
उसे सामानिक कहते हैं ॥२३॥ 


धर » - *- स्तव रू ड़ ४ . 

ऋषभ अजित आदि चौबीस तीथेकरॉके ,नाम उच्चारण.करना, उन 

नार्मोंकी नियक्ति अर्थात्‌ नामके अनुसार अथै करना, उनके असाक्षारण गुणोंकी 

प्रशंसा करना, उनके, चरण-युगछकों पूजकर मन-वचन-कायकी शुद्धतासे उन्‍हें 
प्रणाम करना, इसे चतुविश्वस्तव जानना चाहिये ॥२४॥ 


३. वन्दन 

अरृदत प्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, अनशनादि बारह तपीसे- आप्रिक तपगुर, 
अंगपूवादिर्प, आगमशज्ञानले आधिक आ्रुतगुर; व्याकरण, न्याय आदि शानका 
विशेषतारूप गुणोंसे अधिक गुणगुर; अपनेको दीक्षा देनेवाडे, दीक्षामुरु और 
जहुतकालके दीक्षित राधिकगुर, इनको कायोत्सगोंदिक ,लिद्धमाफ़ गुरुमक्तिरूप 
कियाकमेले,, तथा श्रतमाकत, जादि क्रियाके बिना मस्तक नमाने रूप सुंडवेदनाकर 
सन-केचन-कायकी शुद्धिते समसकार करना, यह वंदना नामक सूल्युण है ॥२५॥ 

४ । ४. प्रतिकषण..,. ५ .. . : 

आहार शरीरादि द्वव्यमें, कंखतिका शयन आसन आदि क्षेत्रमें, प्रातःकार 
आदि काझमे, खिसके ध्यापररूप माव (परिणाम) में किये गये दोषकों शुभ 
मन बचन काग्ते शोचना, अपने दोषकी स्वयं निन्‍्दा-महों करना, यह प्रतिक्रमण 
गुण है ॥२६॥ 


हर 225 
5 प्रद्याल्यान 
नाम-स्थापना-द्रव्य-झ्षेत्र-क-भाव, इन उदोे शुम मन वचन कायसे 
आगामी कालके लिये अयोग्यका त्याय करना, अर्थात्‌ अयोग्य नाम नहीं करूंगा, 
न कहूंगा और न चिंतवन करूंगा इत्यादि त्यागकों प्रत्यास्यान जानना ॥२७॥ 
६. विस 
दिनमें होनेवाली दैवतिक आदि निश्चय क्रियाओंमें, अहंत्माषित पत्चौस, 
तक्ताईस व एकसी आठ उच्छवास इत्यादि परिमाणसे कहे हुए अपने अपने 
कालमें, दया क्षमा सम्यग्द्न, अनंतशानादिचतुष्टय इत्यादि जिनगुणोंकी भावना 
सहित देहमें ममत्वका छोड़ना, यह कारयोत्सर्ग है ॥२८॥ 
१-छौंच 
दो महिने, तीन महिने या चार महेंने पश्चात्‌ उत्कृष-मध्यम-अघन्यरूप य॒ 
प्रतिक्रमण सद्दित दिनमें उपवात् साहेत किया गया जो अपने हाथते मस्तक दाढ़ी 
मूंछके केशोंका उपाडुना, वह लौंचनामा मूलगुण है ॥२९॥ 
२-अचेलकत्व 
कपास, रेशम थे रोम के बने हुए वस्र, सगछातछा आदि चर्म, वृक्षादिकी 
छाल्‍स उत्पन्न सन आदिके टाठ, अथवा पत्ता तृण आदि, इनसे शरीरका आचन्छादन 
नहीं करना, हार आदि आभूषणोसे भूषित न होना, संयमके विनाशक द्रव्योसे 
रहित होना, ऐसा जगत्‌ पूज्य निम्रंथरूप अचेलकलतत मृलगुण हे ॥३०॥ 
३-अश्नान 
जल्से नहानेरूप स्नान, तथा उबटन, चंदनादिदेपन आदि क्रियाओंको 
छोड़ देनेसे जल (सवोग प्रच्छादक मर) पमल ( अंगकदेश-प्रच्छादक मर ) 
तथा स्वेद (पसीना) द्वारा समस्त शारीरका मालिन हो जाना अस्नान नामा 
महान्‌ गुण मुनिके है जिससे कषाय निम्रहरूप प्राणसंयम तथा इन्द्रियनिप्रहरूप 
इंद्रियसंयम, इन दोनोंकी रक्षा होती है ॥३१॥ 


| ४-क्षितिशयन 
जीव-याधाराहित, अ्रस्पसंस्ररहित (या अल्प हंस्तस्युक्त ) अठंयमीके 
ममनरदि6 प्रष्छज् भूमि प्रदेशमें दंडके समान, अयवा भनुषके समान, एक पार्यते 
ढोना, वह क्षिति-शयन मूख्गुण है ॥३२॥ 
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..._ ९-अर्ईतधावन 
अंगुली, नल, अवलेलिनी  खोकौन > काढी ( तृणविश्ेष), वैनी कंकणी, 
पृक्षट्ी छाल (कल), आदिसे दांतके मेलकोी नहीं शुद्ध करना, यह ईंद्रिय 
संयमकी रक्षा करनेवाडा अदंतमन मूलगुणणत है ॥ १३॥ 
$६-स्थिति-ओोजन " 
अपने हाथकी अंजलिपुटसे, मीत आदिके आश्रय रहित, चार अंगुरके 
अंतरते तम्पाद खड़े २६क॒र, अपने चरणकी भूमि, धृ़न पड़नेकी भूमि, जिमाने 
बालेके प्रदेशकी भूमि; ऐसी तीन भूमियोंक्ी झुद्धताते आहार प्रहण करना, यह 
स्थिति-भोजन नामक मूलगुण है ।। ३४ ॥ 
. 3-उएकमकक्‍्त 
सूर्य के उदय और अस्तक्रालकी तौन घड़ी छोड़कर, या मध्यकालमें एक 
मुहूर्त, दो भुहृतत या तीन मुद्ते कालमें एक बार भोजन करना, यह एकमक्त मूलगुण 
है ॥ २५॥ 
इस प्रकार जो कोई विधियुक्त मूल्गुणीकों मन-यचचन-कायले पालता है बह 
तीन छोकमे पूज्य होकर अक्षय सुलरूप मोक्षकों प्रात करता है॥ १६ ॥ 


[ बट्केरकृत बूछाचार ] 


. ३६३४ 
धर्माग 

उत्तम क्षमा, मादेव, आजंब, सत्य, शौच, तैयम, तप, त्याग, आकिज्चन्य 
और ब्रह्मचर्य्य, ये दश भेद मुनिधर्मके हैं ॥ १ ॥ 

ऋषके उत्पन्त होनेके शाक्षात्‌ थाहिरी कारण मिलनेपर भी जो थोड़ा भी 
क्रोंच नहीं करता, उसके उशंमक्षमा धमे होता है॥ २ ॥ 

जो मनसवी पुरुष कुछ, रूप, जाति, बुद्धि, तप, शास्त्र और शौल्तादिके 
विषय थोडाछा मी गे नहीं करता, उसीके मार्दब धर्म होता है॥ ३ ॥ 

जो भ्रमण कुटिछ भाव अथांत्‌ मायाचारी परिंणामोंको छोड़कर शुद्ध द्वदयते 
चारित्रका पालन करता है, उसके नियमते तीसरा आजेब नामका घम होता है ॥४॥ 

जो मुनि दूसरेको केश पहुंचानेवाले वचनोंको छोड़कर अपना और दूश्धरेका 
हित करनेवाले वचन कहता है, उसके चोथा सत्य घर्म होता है | ५॥ 

जो परम मुनि इच्छाओंकों रोककर और वैशग्यरूप विचारोंते थुक्त होकर 
आचरण करता है, उसके शौच धर्म होता दै॥ ६ | 

जतोीं ओर समितियोके पाल्नरूप, दंडत्याग अर्थात्‌ मन, वचन, कायकी 
प्रवात्तिके रोकनेरूप, और पांचों इंद्रियोंके जीतनेरूप परिणाम जिस जीवके होते हैं 
उसके सेथम धर्म नियमसे हता हे ॥ ७॥ ह 

पांचों इंद्रियोंके विषयोंको तथा चारों कषायेंकी रोककर शुभ ध्यानकी प्रासिके 
लिये जो अपनी आत्माका विचार करता है, उसके नियमसे तप होता है ॥ ८ | 

जिनेंद्र भगवानने कहा है कि जो जीव समस्त परद्रव्योंसे मोह छोड़कर संधार, 
देह और भोगोंते उदासीनरूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म है ॥९॥ 

जौ मुनि सब्न प्रकारके परिग्रहांसे रष्षित हेकर और सुखद्ुः्ख के देनेवाले 
( कर्मजन्य ) निजमावोंको रोककर निदवंन्द्वतासे अथांत्‌ निराकुलभाषतते आचरण 
करता है, उसके आर्किचन्य धमे देता है ॥ १० ॥ 

ओ पुण्यात्मा स्त्रियोंके क्षारे सुंदर अंगोंको देखकर उनमें रागरूप दुर्भाव 
करना छोड़ देता है, वही वुद्धर अद्डाचये घ्मको घारण करता है ॥ ११॥ 


[ ईंदकुंदाचायेक्रत बारस अनुवेक्खा ] 


७७०८७ 


४७५ 
भावना 


तीन गुवनके तिछ़क तथा तीनों. मुषनोंके इन्दरों द्वारा पूज्य देगकी बंदना 
करके भव्य जाँबोंकों आनेददायक अनुप्रेश्षाओंका बर्णन करता हूं ॥१॥ १ अभुव, 
२ अशरण, ३ संसार; ४ एकर्व, ५ अन्यत्व, ५ भशुचित्व, ७ आश्तत्र, ८ संबर, 
९ निर्जंरा, १० व्येक, ११ बोधि-दुकूस और १२ घ्ें, ये वारइ अनुप्रेश्षा भोई 
नाम कहे हैं। इनको समझकर नित्य प्रति मन, बचन ओर काय की झंडे 
सहित इनकी भावना कीजिये ॥२-३॥ 

१ अध्रुव मावना 

जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नियमसे नाश होता है। परिणमन स्वरूप 
होनेते कुछ मी शाइवत नहीं है ॥४॥ 

जन्म मरण से सहित है, यौबन जरा सहित है, लक्ष्मी विनाश सह्दित है, 
इस प्रकार सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ऐसा जानिये॥५॥ 

जैसे नवीन मेष तत्कार उदय होकर विनिष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस 
संसार में परिवार, बन्धुवर्ग, पुत्र, स्त्री, भले मित्र, शरौर का छावण्य, गृह, गोधन 
इत्यादि समस्त पदार्थ अस्थिर हैं ॥९॥ 

इस जगत में इन्द्रियों के विष्य, मित्रवगे तथा उत्तम घोड़े, हाथी, र्य 
इत्यादि सत्र इन्द्रघनुष तथा बिजकी के चमत्कारवत्‌ चंचल हैं; वे दिखाई देकर 
तुरन्त नष्ट हो जाते हैं ॥७॥ 

भव्य जीबो ! तुम रमस्त विषयों को क्षणभंगुर सुनकर मद्दा मोह को छोड़ो, 
और अपने मनको विषरयोसे रहित करो मिससे उत्तम धुलखकी प्राप्ति हे ॥८॥ 

२ अशक्षरण भावना 

जित संसारमे देवोंकि इन्द्रॉका भी विनाश देखा जाता है. और जहां हरि 
( नारायण ), ६र ( रुद्र ) और ज्ह्मा आदि बड़े बड़े ईश्वर भी काढ द्वारा भक्षण 
कर डिये गये, वहां शरण ( आश्रय ) कई १ ॥९॥ 

जैसे सिंहके पंजोर्मे पड़े हरेण की कोई भी रक्षा करनेबाल नहीं है, उसी 
प्रकार इस संसारम मृत्युते ग्रसित प्राणी की कोई भी रप्ता नहीं कर सकता ॥१ ०४ 


९२ तत्वन्यमुच्यय 


जो आपकी क्षमादि दक्षरुधाभरूप भावसे परिणत करे वही अपना आप द्वारण , 
है। बितु जो तीतर कपायोंते आविष्ट है यह अपने द्वारा अपना ही घात करता है ॥१ १॥ 


३ सच्भार भावषता 
जीव ए% शरीरको छोडता है ओर दूसरा ग्रहण करता है | फिर नया ग्रहण 
कर पुनः उसे छोड़ अन्य अंहष्ण करता है। ऐसे अहुतकार भ्रहण करता ओर 
झेडता है ॥१२॥ 
मिथ्यात्व अथोत्‌ विपरीत व एकान्तादि रूपसे वस्तुका भ्रद्धान, तथा कषाय 
अर्थात्‌ कोष, मान, माया, छोम, इनसे युक्त इस जीवका अनेक देशों अर्थात्‌ 
योनियोँमें भ्रमण होता है । यही संसार है ॥११॥ 
इस प्रकार संतारके स्वरूपको जानकर सब प्रकार उद्यम कर मोहकों छोड़, 
है भव्य, उस आत्म-स्वमावका ध्यान कर, जिससे संतारके अमणका नाश हो ॥१४॥ 
४ एकत्व भावना 
जीव अकेला उसन्न होता है, अकेला ही गर्भमें देहकों ग्रहण करता है; 
अकेला ही बालक व जवान होता है और अकेला ही जरा-ग्रसित दृद्ध होता है ॥१५॥ 
अकेला ही जीव रोगी होता है, शोक करता है. तथा अकेला ही मानसिक 
दुःखसे तपतायमान होता है । बेचारा अकेला ही मरता है और अकेला ही नरकके 
दुःख भोगता है ॥१६॥ 
है भव्य ! तुम सब प्रकार प्रयत्न करके जीवकों शरीर से मिन्‍न और अक्केला 
जान छो । जीव को इस प्रकार जान लेने पर समस्त परद्रव्य क्षणमात्र में हेय 
हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
५ अन्यत्व भावना 
यह जीव एक दारीर छोड़कर कर्मानुसार दूसरा ग्रहण करता है तथा अन्य 
ही इसकी जननी व माया दोती हैं ओर वे अन्य ही पुत्र को जन्म देते हैं ॥१८॥ 
इस प्रकार यह जाँब सब बाह्य कस्तुओं को आत्मासे भिन्न जानता है और 
जानता हुआ भौ उन पर द्रव्योंमें ही राग करता है। यह इसकी मूखता है ॥१९॥ 
जो कोई देहको जीवके स्वरुपते तत्््वत; मित्र जानकर आत्मस्वरूपका दी 
सेबन करता है उसकी अन्यत्व भावना कार्यकारी है॥| २० | 
६ अशुभ भावना 
है भव्य ! तू इस देशको अपवित्र जान | यह देह शमस्त कुस्तित बस्तुओआंका 
पिंड हे, कृमि-समूडोंसे भरा डुआ है, अपूर्व दुर्गन्धमय है, तथा मल-मृथका घर है।| २ १॥ 


 आबका - ; इ्‌ड् 


पके पवित्र सुरक्ष सुगंध सनोइर द्रव्य सी...इस देइते- स्पीयों शा उसमें प्रवेश 
करके अत्येत दुर्धेन्‍्धी हो जाते हैं ॥ २१२ ।॥ : ह़ ' 

जो भव्य परदेइ अथांत्‌ क्ली आदिऊे शरीरते विरकत होकर अपने देइमें 
मी अनुराग नहीं करता और आत्मत्वरूप में अनुरक्त होता है उसकी अश्युचि 
भसाषना साथक है ॥ १३॥ 

७ आखब भावना 

मन, वचन और काय योग हैं, जो जीव प्रदेशों के स्पंदन-विशेष रूप ह 
बे ही आखव हैं, जो मोहकर्म के उदब रूप मिथ्यात्व व कषाय सहित भी होते 
हैं ओर मोह के उदय से रहित भी होते हैं ॥ २४ ॥ 

कर्म, पुण्य तथा पाप रूप से दो प्रचार का होता है। उसके कारण भी 
दो प्रकारके हैं--प्रशस्त और इतर अर्थात्‌ अप्रशस्त । मंदकषाय्रूप परिणाम 
प्रशस्त और तीत्र कपायरूप पारिणाम अप्रशस्त कर्मालब के कारण हैं ॥ २५॥ 

सर्वत्र शज्जु तथा मिश्रेम प्यारे हितरूप वचन बोलना, और दुषेचन सुनकर 
भी दुजेन को क्षमा करमा, तथा सवे जाबोंके गुण है ग्रहण करना, ये मेदकषायी 
जावॉके उदाइरण हैं ॥ २६ ॥ 

अपनी प्रश्ेसा करना, पूज्य पुरुषोंके भी दोष कहने-करनेका स्वभाव, तथा 
दाधे काल तक वेर धारण करना, ये तीजकपायी जीवोंके चिन्ह हैं | २७ ॥ 

जो पुरुष पूवोक्त मोहके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वादिक परिणामोौकों छोड़ 
देता है, और उपशभ अथोत्‌ शान्त परिणाम में लोन होता है तथा इन मिथ्या- 
स्कादेक भावोंको हेय जानता है, उसके आखबानुप्रेज्षा होती हे ॥ २८ ॥ 

८ खंबर भाषना ; 

सम्यक्त्व, देशअत, महांत्रत तथा कपायजय एवं योसों का कभाष, ये सत्र 
संबर हैं॥ २९॥ 

मन, बचन और कायकी गुसि; ईसा, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेपण और 
प्रीतष्ठापन, ये पांच समिति; उत्तम क्षामादि दशरूक्षण धमें; आनित्य आदि बारह 
अनुप्रेक्षा; छुधा आदि बाईंस परषृदका जीतना; छाम्राविक आदे उत्कृष्ट पांच 
प्रकारका चरित्र; ये विश्षेषरूप से संब्रके कारण हैं ॥३०॥ 

भो पुरुष संदरके इन कारणोंकों ब्रिचारता हुआ भी शदाचरण नहीं करता 
बह दुःख से ततायमान हुआ दीर्घ काछ तक उंसारमें भ्रमण करता है ॥३१॥ 


सह तरवक्‍समुच्चय 


: जो मुनि इन्द्रियोंक्रे विधयोसे विरक्त होकर मनोहर इन्द्रिय विषयोते आत्मा 
को देव संजत रखते हैं उसके स्पष्ट खेयर भावना है ॥३२॥ 
९ निर्जरा भावना 

जानी और निरईकार जाँवयके निदानरदित व वैराग्यमावना सहदत यारह 
प्रकार तप करनेसे कर्मोक्ी निर्भर होती है ॥३ ३॥ 

समस्त शानावरणादिक अष्ट कर्मोंकी फलूदायिनी शक्तिके विपाक अर्थात्‌ 
उदयको ही अनुभाग कहते हैं। कर्मोका उदयरमें आकर अनन्तर ही खड़ना अर्थात्‌ 
झड़ना या क्षरना होने लगता है, इसीकों कर्मोंकी निजेश जानिये ॥३४॥ 

यह निजरा दो प्रकारकी है--एक तो स्वकार प्रात और दूसरी तपस्याकृत । 
इनमें पहली अर्थात्‌ स्वकाल प्राप्त निजस तो चारों ही गतियोंके जीवबोंकी होती 
है, किन्तु दूसरी भर्थात्‌ तपक्ृत निजेरा ब्रतयुक्त जीवोंकी ही होती है ॥३५।॥। 

जो मुनि समतामायरूप सुख में ल्मीन द्वोकर आत्मा का स्मरण करता हे 
तथा इन्द्रियों और कषायोंको जीव छेता है, उसके उत्कृष्ट निजैरा होती है॥२३६॥ 

१० छोक भावना 

समस्त आकाश अनन्त है। उसके ठीक मध्यमें छोक स्थित हैं। उसे न 
किसी हरि इरशादि देवने बनाया है और न धारण किया है ॥३७॥ 

जहां जीव आदिक पदार्थ देखे जाते हैं, उसे कोक कहते हैं । उसके शिखर 
पर अनन्त सिद्ध विशजमान हैं ॥३८॥ 

लोकमें जो जीव, पुदूगल, घमे, अघरम, आकाश और काछ, ये छह द्रव्य 
हैं वे समय समय परिणमन अर्थात्‌ परिवतेन करते रहते हैं । उन्हींके पारेणमनते 
लोकका भी परिणमन द्वोता है, ऐसा जानिये ॥३९॥ 

इस प्रकार छोकस्वरूपका जो कोई एक मात्र उपशम भावसे ध्यान करता 
है, वह कर्मेसमूहोंका नाश करके उसी छोकका छिखामणि अथात्‌ सिद्ध हो जाता 


है ॥४०॥ 
११ बोध-दुल्ेभ भावना 
यह जीव अनादि कालले अनन्तकारू तक संसारकी निगोद योनियोमें वास 
कर्ता है, जहां एक शरीरमें अनन्त जीवाका वास पाया जाता है। वहांते निकलकर 
वह पृथ्वीकायादिक पर्याय भारण करता है ॥४१॥ 


भावना ९५. 


जिस प्रकार समुद्रमें गिरे हुए रनका फिर पाना अत्यंत बुढ॑भ है, उर्सी 
प्रकार अनुष्य पयोग प्रात्त करता महान्‌ दुर्लभ है। उस समुष्यगतिमें ही (शुम ) ' 
ध्यान होता हैं, और उसी सनुष्यगविते ही निबोण अर्थात्‌ मोश्की प्रातति देती 
है॥४२॥ 

इस प्रकार इस मनुष्य गति को दुर्लभसे भी अति वुरूेम जानकर और 
उसी प्रकार दशन, ज्ञान तथा चरित्र को भी डुलभ ते दुरकम समक्षकर दर्शन, 
शान, चरित्र, इन तीनों का बड़ा आदर कौजिये ॥४३॥ 

१२ धम-भावना 

जो समस्त कोक-अलोक को शिकार्योचर समस्त गुणपयायोते संयुक्त 
प्रत्यक्ष जानता है यही सर्वश देंब है ॥४४॥ 

सवेश द्वारा उपदिष्ट घर्म दो प्रकार का है--एक संभासक्त अर्थात्‌ यहस्थों 
का, और दूसरा असंग अथोत्‌ मुनिश्योंका । इनमें प्रथम रहस्थका भर्म बारह भेद 
रूप है, और दूसरा मुनिधम दश मेदरूप है ॥४५॥ 

इन अनुप्रेक्षाओं की स्वामिकुमारने जिन-वचनोंकी भावनाके लिये तथा 
चंचछ मनका अवरोध करनेके लिये परम भरद्धाके लाथ रखना की है [४९॥ 

इन बारह अनुप्रक्षाओंका जिनागमके अनुसार वर्णन किया गया है। जो 
इनका पाठ करेगा या पाठको दूसरोंसे सुनेगा, चह परम सुख पावेगा ॥४७॥ 


[स्वामिकार्तिकेयकृत अनुप्रेश्षा ] 


| । 
परीपह 


उत्तसध्यवन कमत्र 
( सुधमंस्वामीने जम्बूस्वामाकों उपदेश दिया-- ) 

है जम्बू ! परीक्षशंक्रे जिस विमागका भगवान्‌ कावयपने वर्णन किया है, 

वह मैं तुमे ऋमते कहता हैं | तुम उसे ध्यानसे सुनो ॥ १॥ 
१. झ्ुधा परीषह 

अत्यंत उम्र भूखसे शरीरके पीड़ित होने पर मी आत्म शक्तिधारी तपस्वी 
मिक्षु किछी भी वनस्यति सरीती वस्तु को न स्वयं तोढ़े और न दूसरों तुड़वावे; 
स्वयं न पकावे और न दूसरोंसे पक्बावे ॥ २॥ 

शरीरके समी अंग कोएकी टांग जैसे कुछ, और धमनिययों ( नतों ) से पूर्ण 
क्यों न हो जाँय, फिर भी अज्ञपानक्री मात्राको जाननेबाला साधु दौनता रहित 
मनसे गमन करे || ३ ॥ 

२. तृषा पर्राषह 

कड़ी प्यात रूगी हो फिर भी अनाचार से भयभीत और संयम की 
लज्जा रखनेवाला भिक्षु ठंडा (सचित्त ) पानी न पिये, किन्तु मिल सके तों 
अचित्त (जीव रहित उच्ण) पानीकी ही शोध करे | ॥ ४ ॥ 

रोर्गोके आवागमनसे राहेत मागेमें यादे प्याससे बेचैन हो गया हो, मुँह दूख 
गया हो, तो भी साधु मनमें देन्य भाव न लाकर उस परीषहको प्रसन्नता से 
सहन करे । ॥ ५॥ 

३. शीत पर्राषह 

ग्राम आम बिचरनेवाले और हिंसादि व्यापारोंके पूणे त्यागी रूक्ष (यूखे) 
शरीरघारी मिक्षुको यादे कदाचेत्‌ शौत (ठंड) लगे तो वह जैनशाशनके 
नियमोंकों याद करके काल्यतिक्रम ( व्यर्थ समय यापन ) न करे | ॥ ६॥ 

शौतके निधारण योग्य स्थान नहीं है, और शरीरकी रक्षा योग्य कोई 
उपकरण भी नहीं है, शतलिए आगसे ताप दे, ऐसा विचार भिक्षुक 
कभी ने करें | ॥ ७॥। 


परीवह द्क 


ह ४ उच्ण परीक्रह . - 
पंरितापकी उन्जतास, परिदाइसे अथवा प्रौध्मकारूकी सर्मीते व्याकुछ होऊऋर 
साधु सुलकी परिदेवना (हाय, यह शत्र कब शांत होंगा ! ऐसा क्लांत वचन ) 
न करे | ॥दा। 
गर्मीते बेचेन तत्त्वश मुमि सस्‍्वान करनेकी इच्छा भी न करें, न आपने 
शर्ररपर पानी छिड़के और न अपने ऊपर पंखा करे ॥९॥ 
५ दंशमशक परीषदह 
वर्षाऋतुम डांस मच्छरोंके काटनेसे मुनिकों कितना भी कष्ट क्यों न हो, 
फिर भा वह समभाव रखे ओर युद्धमें सबसे आगे स्थित हाथीकों तरह, शत्रु 
(क्रोध) को मारे ॥१०॥ 
ध्यानावस्थामें ( अपना ) रक्त और मांस ख़ानेबाले उन क्षुद्र जन्तुओंको 
साधु न त्रास दे, उनका न निवारण करे, ओर न उनसे थोड़ा भी द्वेष करे । उसे 
तो उनझी उपेक्षा ई करना चाहिये, हिंसा कदापि नहीं ॥११॥ 
६ अचेछ परीषह 
. बल्ोंके बहुत जी हो जानेपर मैं अचेलक शेऊंगा अथवा सचेलक रहूंगा, 
ऐसी चिन्ता साधु कभी न करे ॥१९॥ 
किसी अवस्था वज्ञ रहित हो, और किसी अवस्था में बच्न सहित हो, 
तो ये दोनों ही दकशाएं घर्मके लिए हितकारी हैं। ऐल जानकर शानी मुनि 
लेद न करे ॥१३॥ 
७. अरति परीषह 
गांव गांव में त्रिचरनेवाले, किसी एक स्थानमें न रहनेवाले, तथा परिग्रहसे 
गहित मुनिकों यदि कभी संथमते अझाचि हो तो बह उसे सहन करे ( मनर्मे 
अरूचिका माव न होने दे ) ॥१४॥ 
वैराग्यवान्‌, आत्मभावोंकी रक्षामें निरत, आरंमका त्यागी और क्रोंधादि 
फपायोंसे शांत मुनि, अरतिको पीछे करके (छोड़कर) धर्मरूपी बर्गाचेमें बिचरे ॥१५॥ 


८ स्त्री परीषह 
इस संसारमें ल्लियों, पुरुषकी आसक्तिका महान्‌ कारण हैं । जिस त्यामाने 
इतना जान छिया उसका साधुत्व सफल हुआ ॥१९।॥। 


९८ तत्व-समुन्नय 

इस तरह समझकर कुशक्त साथु ज़ियोंके संगकों फरीचड कैसा मदिन 
मानकर उससे न फंसे । आत्मविकासका मार्ग दूंढकर संयम हो गमन करें ॥१७॥ 

५ चयों परीषह 

संयमी साधु, परौषहोंकों जीतकर गांवमें, नगरमें, व्यापारी ' बस्तीवाे 
प्रदेशमें अथवां राजघानीमें भी अफ्रेछा ही विचरण करे ॥१८॥ 

किर्साके साथ समानताका भाव ग्रहण न करके मिक्षु एका की (रागद्वेष रहित 
होकर) विद्ार करे तथा वह किठी स्थानमें ममता न करें तथा वह गदस्थोंसे अनासक्त 
रहकर किसी भी देश, काछ, प्रमाणादिका नियम रखे दिना विह्वर न करे ॥१९॥ 


१० निषथा परीषदह 
स्मशान, शून्य ( निजेन ) घर अथवा वृक्षके मूछभे एकाकी साधु बिना 
एर्ररकी कुचेशओंके (सिथर आसनसे) बैठे और दुसरोंको थोडासा भी भास 
न दे ॥२०॥ 
वहांपर बैठे हुए यादे उसपर उपसर्ग ( किसीके द्वारा जानबूक्षकर दिये गये 
कष्ट ) आते, तो वह उन्हें दृद मनसे सहन करे, किन्तु विपत्तिकी आशंकाते 
भयभीत होकर वह न दूसरी जगह जाय और न उठकर अन्य आसन ग्रहण करे ॥२ १॥ 


११ शय्या परीषह 
सामथ्यंबान्‌ तपस्वी ( मिक्षु ) को यदि अनुकूल अथवा प्रतिकूल शय्या मिल्क 
तो वह कालातिक्रम ( कारूघमक्की मयोदाका मंग ) न करे; क्‍योंकि “यह स्थान 
अच्छा है, इसलिये यहां अधिक काल ठहरगे, यह स्थान बुरा है इसलिये यहांते 
जल्दी चलो” ऐसी पाप-दृष्टि रलनेवाल साधु अन्तर्म आचारमें शिशथिल हे जाता 
है॥२२॥ 
प्रतिरिक्त अर्थात्‌ झून्य व स्यक्त उपाभ्रय पाकर चाहे वह अब्छा हो या बुरा 
४ इस एक रातके उपयोगसे भल्ठा मुझे क्‍या दुःख पहुँच सकता हैं ” ऐसी भावना 
रखकर साधु वहां निवास करे ॥२३॥ 
१२ आक्रोश परीषद् 
. यदि कोई मिशुको आक्रोश (गालीगलौंज आदि कठोर शब्द ) कहे तो 
साधु बदलेम कठोर शब्द न कहे, व कोष न करे, क्योंकि वैसा करनेते वह भी 
मू्लोकी कोंटिमें आ जायगा । इसलिये विश मिक्षु कोप न करे ॥२४॥ 


परीषह ह्९ 


कठोर, भगेकर तथा भरकम आदि इसखियोंको कंटकश्र्य कर्जाको तुमकर मिश् 
चुपचाप (मोन बास्श करके) उठकी उपेक्षा करे, ओर 'उसको 'मनमें स्थथन 
नदे॥२५॥ | 

१३ बध परीषह.. 

यदि कोई मारे पॉटे तो भी सिक्षु सनमें क्रोच न करे, और न मारनेवालेके 
प्रति अल्प मी द्वेष रक्‍्खे, किन्तु ठितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीस्ताको उत्तम भमे 
मानकर घमका ही आचरण करे | २६ ॥ 

लेयमी और दान्त (इन्द्रियोंकी दमन करनेवाले) ताधुकों कोई कहां मारे 
था बच करे, तो सी बह अनसें 'इस आत्माका तो कभी नाश नहीं होता? ऐशी 
भावना रखे और संयमका पालन करे ॥ २७३॥ 

१४ याचना परोषह 

गुहर्यागी मिशुका तो जौबन नित्य बड़ा ही दुष्कर होता है 
क्योंकि बह मांगकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसको बिना मांगे कुछ 
भी प्रात हो नहीं सकता ॥ २८ ॥ 

भिक्षाके लिए गृहस्थके घर जाकर मिक्षकों अपना हाथ फैलाना पड़ता है 
ओर वह रुचिकर काम नहीं हे । इसलिये साधुपनेते यृहश्थबास ही उत्तम है-- 
ऐसा मिक्षु कमी न सोचे ॥२९॥ 

१५ जवल्मभ परीषद 

गृहस्थोंके यहां ( जुदी जुदी जगह ) भोजन तेयार हो उसी समय साधु 
मिक्षाचारीके लिये जाय । यहां मिक्षा मिले या न मिले ते भी बुद्धिमान मिश्लु 
जलेदलिन्न न हो ॥३०॥ 

“आज मुझे मिक्षा नहों मिली, न सही, कर मिक्षा मिल आयगी ! एक 
दिन न मिखनेसे क्या हुआ”? जो साधु ऐसा पक्का विचार रक्खे उसे मिक्षा न 
मिखनेका कसी दुःल न झेगा ।३१॥ 

१६ सेग परीषह 

बेदनाले पीड़ित मिछु, उत्पन्न हुए दुःलकों आनकर में थोड़ी सी मौ 
दौनता न रूपे, अपने चित्तकों अविचद्ित रक्‍ले और तस्जन्य दुः/खकों सममाव 
से सहन करे ॥३२॥ 


१७० तत््व-संमुब्चय 
मिक्षु ओषधि (रोगऊे इंल्वंज) की इच्छा न करें, किन्तु आत्मशोचक होकर शांत 
रहे + स्वयं चिकित्सा न करे और न करावे, इसीम उसका सच्चा साधुत्व है ॥३ १।॥ 


१७ तृणस्पशे परीषह 

वस्य बिना रहने वाले तथा रूक्ष ( रूखे ) शरौर वाले तपस्वी साधुकों तृण 
( दम आदि ) पर सोनेंसे शर्शरफी पीडा होती है, या अतिताप पड़नेते अतुछ 
बेदना होती है, ऐसा जानकर भी तृणोंके घुभनेंते मयंभीत दोकर साधु वस्तका लेवन 
नहीं करते || २४-३५॥ 

१८ मछ परीषह 

प्रीष्म अथवा अन्य किसी ऋतुमें पर्साना, पंक था मैछले मलिन शर्ररबाला 
बुद्धिमान मिक्षु सुखके !लिये व्यप्न न बने (यह मेल केसे दूर हो-ऐसी इच्छा 
न करे ) ॥३६॥ 

अपने कर्मक्षयका इच्छुक मिक्षु अपने अनुपम आये घमंको समझकर जबतक 
शरीरका नाश न हो तब तक ( सृत्युपयंत ) शरीरपर मेल घारण करे ॥३७॥ 

१९ सत्कार-पुरस्कार परीषह 

राजादिक या भीमेत हमारा अमिवादन ( वन्दन ) करें, इमारे सन्मानाथे 
सम्मुख आकर खड़े हों अथवा भोजनादिका निमन्त्रण करें--इत्यादि प्रकारको 
इच्छाएं न करे तथा जो उसकी सेवा करते हैं उनसे अनुराग न करे ॥ ३८ ॥ 

अल्पकषाय वाला, अल्प इच्छा बाढा, अशात गणशदइस्थोंके यशंं ही गोचर्रा 
के लिये जानेबाला तथा स्वादिष्ट पक्कोनों की छोलुपतासे रहित प्रशाबान्‌ मिक्षु 
रसेंमि आसकत न बने और न (उनके न मिलनेते) खेद करे । अन्य किसी 
मिक्षु का उत्कर्ष देखकर वह इष्योड न बने ॥ ३९ ॥ 

२० प्रज्ञा परीपद * 

«मैने अवश्य ही अशान फलवाके कम किये हैं जिससे यादे कोई मुझे 
कुछ पूछता है तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ । अथवा उसका उत्तर नहीं 
दे पाता ॥४०॥ 

परंतु अब पीछे शान फलवाले कर्मोंका उदय होगा--इस तरद कर्मके 
विपाकका चिन्तव कर मिक्षु ऐसे समयमें इस तरह मनको आश्रासन दे। 
॥ ४१ ॥ 


प्रसेषइ १०१ 


२१ अज्ञान परीषह 
“भी व्यर्थ ही मैथुनसे निवत्त हुआ (गुइस्थाअम छोड़कर ज़हाचर्य घारण किया) 
व्यर्थ ही इंद्रियोंक्रों दमन क्रिया मंकौडके घ्मे कल्याणकारी है या अंकल्याणकारों, 
यह प्रत्यक्ष रूपमें तो कुछ दिखाई नहीं देता ( अर्थात्‌ जब घमेका फल प्रत्यक्ष 
नहीं दीखता है तो मैं कष्ट क्यों लहूँ ! )॥ ४२ ॥ | 
( अथवा ) तपश्चर्या ग्रहण करके तथा साथकी प्रतिंगझो पारण करके 
बिचरते हुए भी मेशा अशान क्‍यों नहीं छूटता !॥ ४३ ॥ 
इसलिये परलोक ही नहीं है, या तपस्वीकी ऋद्धि ( आभिमा, गरिमा आदि ) 
भी कोई चौज नहीं है, मैं साधुपन केंकर सचमुच्च ठगा गया इत्यादि. प्रकारके 
विचार साधु मनमें कमी न छति ॥ ४४ ॥ 
२२ अदर्शन परीषदद 
बहुतसे तीथेकर हो गये, हो रहें हैं और होंगे, ऐसा जो कहा जाता है यह 
झूठ है, ऐसा विचार मिक्षु कमी नकरे ॥ ४५ 
इन सथ परीषहोंकों काश्यप भगवान्‌ महावीरने कहा दै। इनमेंसे किसी 
भी पर्राषह द्वारा कहीं भी पीड़ित इोनेपर मिक्षु अपने सेयमका घात न 
होने दे | ४९॥ 


[ उत्तराध्ययन सूत्र-२ ) 


:९; 
छह द्रव्य : सातं तत्त : नो पदार्थ 


जिन्होंने जीब और अजीब द्रव्यका निरूपण किया है तथा जिनकी देवों 
और इन्द्रोंके समूह वन्दना करते हैं उन जिनेन्द्र भगवानकी भस्तक नवाकर नित्य 
बन्दना करता हूं ॥ १ ॥ 

जीब 

जीव दर्शन और शानरूप उप्योगमय है, अमूर्तिक है, कमोका कर्ता है; 
स्वदेइ परिमाण है, कमोंके फलका भोक्‍ता है, जस्म-मरणरूप संसारमे स्थित हैं, 
और सिद्ध ददोनेपर स्वभावतः ऊध्वंगामी दै॥ २॥ 

जिनके भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालोमें स्पशेनादि पाँच इंद्रिय 
मन; वचन और कायरूप बल, भवधारणकी शाक्तिरप आयु ओर श्वासोच्छबा तरूप 
आमप्राण, ये चार प्रकारके प्राण होते हैं वह व्यवहास्नयका अपेक्षातें जीव 
कहलाता है | किन्तु निश्चयनयकी अपेक्षा तो जिधके चेतना है वही जीव है ॥३॥ 


उपयोग दो प्रकारका होता हे--दर्शन ओर शान | दर्शनके चार भेद 
आनना चाहिये--चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केव्लदर्शन ॥ ४ || 


शान आठ प्रकारका होता है: (१) मति अशान, (२) थ्रुत अशान, 
(३) अवधि अशान, (४) मति शान, (५) श्ुत शञान, (५) अवाधि शान, 
(७) मनः्पर्यय शञान और (८) केवछ शान | ये शान प्रत्यक्ष ओर परोक्षके 
मेदसे दो प्रकारके हैं। (मांति और श्रुत शान इन्द्रियों 4 मनकी सहायतासे 
उत्पन्न होनेके कारण परोक्ष हैं, तथा अवधि, मनःपर्यय और .केक्ल शान 
साक्षात्‌ आत्माकी विद्युद्धिसे उत्पन्न होनेके कारण प्रत्यक्ष कदछाते हैं।) ॥५-६॥ 

सफेद, पीछा, नीछा, छाठ और काला ये पांच वर्ण; तीला, कह्ुआ, 
कषायला, खट्दा और मीठा ये पांच रस; सुर्गंध और दुर्गंध ये दो रस; तथा शांति, 
उष्ण, चिकना, रूला, कोमख, कठोर, हलका, भारी ये आठ स्पशे; ये बात 
अजीब मृर्तिक पदार्थोके गुण जीवमें नहीं हैं इसलिये जीव अमूर्ति माना गया है | 
किन्तु व्यवह्वारनयकी अपेक्षासे जीवमें पुदूगल कमे-परमाणुओंका बंच होता है, 


छह द्रव्य : सात तत्वे: नो पदार्थ १०३ 


जिशसे शरीर, इन्द्रिय आदिक़ी उत्पत्ति होही है, अतएव इस अपेक्षादे जीव मूर्ति, 
मान्‌ भी कहा जा तकता है 40। * ह 
व्यवह्ास्नयक्री अपेक्षाते जीय पुद्रल कमों ादिक्षा- करो है, निम्नस्नयकी 
अपेक्षाठे जीब चेतनकर्मों अर्थात्‌ चिन्दनात्मक क्रिवाओंका करों है, तया शुद्ध 
नयी अपेक्षासे जीव शुद्ध भावोंका कर्ता हैं ॥८॥ 
जीव दो प्रकारके होते हैं : स्थाचर और भरत । उएतिवीकरायिक, जलकायेक, 
अग्निकायिक, वायुक्रायिक और वनस्पतिकायिक ये नाना प्रकोरके एकेन्द्रिय जीव 
स्थावर कहलते हैं | तथा संखादिक द्वीन्द्रिय, चींगी आदि श्रीन्द्रिय, श्रमर आदि 
चदुरेन्द्रिय व पशु पक्षी आदि पंचोश्द्रिय जीव भस कहसते हैं ॥९॥ 
२ अजीव 
अजीब द्रव्य पांच प्रकारका जानना चाहिये--पुदूगरू, घमें, भभम, आकाश 
और काल | इनमें पुद्टछ द्रव्य मूतिमान्‌ होता है ओर उसमें पांच वर्ण, पांच रत, 
दो गेध और आठ स्पर्शरूप गुण पाये जाते हैं । श्षेष धर्मादे द्रव्य अर्मूत हैं ॥१०॥ 
पुदूगल 
शब्द, बन्ध, चृद्म, स्थूछ, संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, उद्योत, आतप 
ये सब्र पुद्टरू द्रब्यके ही पर्याय हैं ॥११॥ 


जिस प्रकार गमनशोल मछलियोंक्रे गमनकार्यमें जल सहायक होता है, 
उसी प्रकार गतिकायेमें प्रदत्त हुए पुद्छ और जीवकी गमनक्रियामें जो सहायक 
होता है वह घम द्रव्य है। किन्तु स्थिर रहनेबाड्े जीव व पुद्रोंका वह गमन 
नहीं कराता ॥१२॥ 
अधमे 


जिस प्रकार पयिकोंके ठहरनेमें छाबा कारणीभूत होती दे, उसी प्रकार 
पुदूगल और जीव द्रब्यके स्थित होनेमें अघर्म द्रज्य सहकारी कारण है| किन्तु बह 
गमन करते हुए जीव थ पुद्ककों सेकता नहीं ॥१३॥ 

आकाश 

जीवादि द्रभ्बोंकों अवकादा देनेमें शमर्थ जो द्रव्य है उठे आकाश जानिये | 
बह आकाश दो प्रकारका है--होंकाक्रश और अवत्येकाकाद । जितने आकाश 
प्रदेशम कमरे, अधर्म, कार, पुदूगक ओर भव ये द्रव्य पाये जाते हैं वह ख्लोफ है, 
ओर उखते परे (जझहां उक्त द्रव्योंका ब्रास नहीं) वह अकोकाकाश है ॥१४॥ 


१०४ तत्य-शसु्च 


फाड़ ४ 

द्रव्यके परिवतेनरूप जो काल दे, अथीत्‌ पदा्श्रोमें नया पुसना भेद प्रकढ 
करनेवाला जो पल, घटिका आदि काछ विभाग होते हैं, बह व्यवहास्काल कहलाता 
है, तथा अन्य द्रव्योंके परिवर्तनमें सहकारी कारण कषना ही जिसका लक्षण है वह 
परमार्थ या निश्चय कार द्रव्य है॥ १६ ॥ 

कोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर जो एक एक रत्नोंकी राशिके सम्रान स्थित 
हैं वे काव्यणु द्रव्य असंख्य हैं ॥ १७ ॥ 

ये द्रव्य हैं, इसलिये इन्हें जिनेन्द्र भमवान्‌ 'अस्तिः कहते हैं, और 
वे कायके समान बहुप्रदेशी हैं, इतछिये वे काय कहलाते हैं | अतः जिन द्रव्योमें 
यह अस्तित्व और कायत्व दोनों गुण हैं वे 'अस्तिकाय कहलाते हैं॥ १८ ॥ 

प्रत्येक जीवमें असंख्य प्रदेश हैं, तथा घमें, अघम व आकाशमें अनन्त 
प्रदेश हैं, एवं मूर्तिमान्‌ पुद्ठछ द्वव्यमें संख्य, असंख्य व अनन्त, तीनों प्रकारसे 
प्रदेदा पाये जाते हैं | किन्तु काछ द्रव्य एकप्रदेशात्मक डी दोता है इसीलिये 
काल “अकाय! कहलाता है ॥ १९॥। 

अथु एक प्रदेशी है, तथा नानाप्रकारके दृयणुऋादि सकन्ध अदेशोंके मेदते 
पुदूगल बहुप्रदेशी भी दाता है। अतः कायके समान बहुप्रदेशोंके सेचयरूप देनेसे 
सर्वेश् उसे उपचार से 'काय! कहते हैं | २० ॥ 

अब जीव और अजीव द्रव्योंकी जो आखव, बंध, संबर, निजेरा, मोक्ष, 
पुण्य और पाप रूप विशेष पर्यायें ड्वोती हैं उन्हें भी संक्षेपतः कहते हैं ॥२१॥ 

३ आस्व 

जीव अपने जिस परिणामके द्वारा कमंका आसव करता ह उसे जिन 
भगवान्‌ द्वारा कहा हुआ भाव-आलब जानना चाहिये, तथा उन परिणामोर्के 
निभित्तसे ओ कर्म पुदुर्लोंका आसव होता है वह दूसरा द्रव्यालव दे ॥२२॥ 

पांच प्रकारका मिथ्यात्व ( विपरीत, एकॉन्त, बिनय, संशव और अशान ), 
पांच प्रकारकी अविरति (हिला, चोरी, झूठ, कुशील और परिप्रह ), पन्द्रह 
प्रकारका प्रमाद ( चार विक्रथा-ओक़था, भक्तकथा, राष्ट्रकधा और राजकथा; 
शार कपाय--क्रैेघ, मान, माया ओर रोमका संद उदय; पांच इंद्रिय--स्पशन, 
रसन, माण, चक्षु, और ओत्र इनकी प्रह्माति; निद्रा ओर अणय ) तीन योग ( मन, 
बचन और काग्रकी प्रव्नत्ियों) ओर चार कपाय (क्रोण, मान, माया छोमका 
तीन उदय ) ये पू्बोक्त मावाखवके भेद हैं ॥२३॥ 


छह द्रव्य : साल तत्व. 3 नी पदार्थ १०५ 


शानावरणादि आठ कमोंके योग्द जो पुद्ठल द्रव्यका आखब अथोत्‌ ग्रहण 
किया जाता है उठे द्रव्याखब जानना चहिये। उसके जिनेन्द्र भगवानने अनेक 
भेद कहे हैं ॥२४॥ 

8 बंध 

जिस चेतनभाव अर्थात्‌ जीवके फ्रस्णाम द्वारा जीव कर्मबंध करता हे वह 
भांवबंध है। तथा कर्मोके ओर आत्माक्रे प्रदेशोंका जो श्रन्‍्योत्म प्रबेश होता है 
बह द्रव्यबंध है ॥२५॥ 

बंध चार प्रकारका होता हैः प्रदण किये हुए पुदुछ परमाणुओम शाना- 
बरणीय आदि किविष शाक्तियोंका उत्पन्न होना यह प्रकृति बन्च है; उन पर- 
माणुओंके जीवमप्रदेशोंक्रे साथ रहनेकी कॉल-मयोदा निश्चित होना स्थिति बन्ध 
है; उन कर्मोंमे हनाबिक फलदायिनी शाक्ति उत्पन्न होना अनुभाग बन्ध है; 
और अ्हण किये जानेवाके परमाणुओंकी संख्याका निर्धारण प्रदेश बन्ध है। 
इनमें से प्रकृति और प्रदेश बन्ध मन, क्चन व कायकी प्रवात्तिरूप योगते उत्पन्न 
होता है, ओर स्थिति तथा अनुभाग बंध क्रोध, मान, माया व लोमरूप कपायोंके 
उदयानुसार होते हें ॥ २६ ॥ 

५ संबर 

जीवनका जो चेतन-माव कर्मोके आखवकों रोफनेमें हेंतुभूत होता है वह 
भाषसंबर है। तथा जो कर्मपरमाणुओंके अहणकी क्रियाकां अबिरोध होंता हे 
बह द्रव्यसंवर हैं | २७ ॥ 

पाँच अत, पांच समिति, तीन गुसि, दश धर्म, बारदद अनुप्रेक्षा तथा बावीश 
परीषद्ोंका जय, ये नाना भेदरूप चारित्र मानसंबरके प्रकार जानना चाहिये ॥२८॥ 

६ निर्जरा 

जावे जिस चंतनमावक्रे द्वारा कमपुदूगल झ्र जाते हैं, अथोत्‌ जौवप्रदेशोंसे 
घथकू शेजाते हैं उसे भाव निजेश कहते हैं, ओर इस प्रथक्‌ होनेकी क्रियाकों द्रव्य 
निर्जया कहते हैं| यह निज दो कोरणोंते होती है-एक तो यथाकाल अथीत्‌ 
कर्मोकी काल-मयौदा पूणे होजानेके कारण इसे सबिपाक निजेश कहते हैं। और 
दूसरी तप के द्वारा काल-मयोंदा पूर्ण होने से पूर्व है । इसे अविपाक निर्जरा 
कहते हैं | यही नि्जरा आत्म-विद्युद्धिमें कारणाभूत होती है| २९ ॥ 


१०६ .. हत््त-समुच्यय 


४ ७ मो 
जीवका जो परिणाम समस्त कर्मोंके क्षय होनेमें कारणीभूत होता है कह 
भावमोक्ष जानना चाहिये, तथा जीवसे कमप्रदेशोंके उ्थक्‌ होनेको द्रव्यमोक्ष सम- 
झना चाहिये ॥३०॥ 
पुण्य-पाप 
शुभ भावोंसे युक्त जीव पुण्यरूप और भद्युभ मार्वोसि युक्त जीव पापरूप होते 
हैं। शानावरणीयादि आठ करके मेदोंमें से सातावेदनीय, शुम अथीत्‌ विर्यंग, 
मनुष्य और देव ये तीन आयु, सैंतीस प्रकारका शुभ नाम ( जैसे मनुष्य और देव 
गवियां, पंचेन्द्रय जाति, पांच शरीर, तीन अंगोपांग आदि ) और शुभ अर्थात्‌ 
उन्च गोत्र, ये कर्मग्रकृतियां पुष्य और शेष शानावरणीयादि समस्त प्रकृतियां पाप 
कहत्तती हैं ॥३ १॥ 


सम्यग्दशेन, सम्यस्शन और सम्यक्‌ चारित्र, इन्हें व्यवह्ारनयकी अपेक्षा 
मोख्षके कारण आनना च/हिये। निश्चयनयकी अपेक्षा उक्त तीनों गुणोंसे युक्त 
अपना आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥३२॥ 


जीवको छोड़कर किसी भी अन्य द्वव्यमें सम्बग्दशनादि ग्त्मश्रय नहीं होते । 
इसीलिये उक्त तीन गुणमय आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥३३॥ 


जीवादि तत्वेंमि भ्रद्धान करना ही रम्यग्दशन है और यही आत्मस्वरूप 
अथांत्‌ स्वरूपाचरण सम्यक्तव है। इसी सम्यक्तवके होंने पर जो दुरमिनिवेश, संशय, 
विमोह और विश्रमसे रहित आत्म भर पर अर्थात्‌ जाव और अजीब द्रव्योंका 
भके प्रकार प्रहण होता है यह साकार सम्बग॒शान दै, जो माति, श्रुत आदि भेद- 
प्रभेदों सहित अनेक प्रकारका होता है ॥३४-२३५॥ 

अद्यम कार्योंसे निइक्ति और शुम कार्योंमे प्रतत्तिकों सम्यकृचारित्र कहते 
हैं। व्यवद्ारनयकी अपेक्षाते जिन भगवानने अत, समिति और गुप्तियोंकों सम्यक 
चारिश्र कश दे ॥३६॥ 


४१०३ 


कर्म प्रकृति 


जिनसे बंघा हुआ यह जीव संसारमें परिभ्रमण किया करता है उन आठ 
करमोंका ऋमपूर्वक वर्णन करता हूँ । उते व्यानपूर्वक सुनिये ।। १ ॥ 
(१) शानावरणीय (२) दशेनावरणीय (३) बेदनीय (४) मोइनीय तथा 
(५) भायुकर्म (६) नामकर्म (७) मोश्रकम तथा (८) अन्तरायकर्म | इस तरह 
ये आठ कर्म लक्षेपमें कहे हैं ॥ २-३ । 
१ झ्ञानावरणीय कर्म-५ 
(१) मातिशानावरणीय (२) श्रुवशानावरणीय (३१) अवधि शानावरणीय, 
(४) मनापर्यय शानावरणीय, और (५) केवल शझ्ानावरणीय, ये पांच शानावरणीयके 
भेद हैं || ४ ॥ 
२ दशेनावरणीय कमे-९ 
(१) निद्रा (२) प्रचत्म (३) निद्रानिद्रा (४) प्रचलाप्रचछा (५) स्त्थानगद्धि 
(६) चक्षुदर्शाावरणीय (७) अचझ्लुदर्शनावरणीय (८) अवधिदर्शनावरणीय 
(९) केबलदशनावरणीय-ये दशनावरणीय कर्मके ९ भेद हैं ॥५-६॥ 
३ बेदनीय कम-२ 
सातावेदनीय ( जिसे भोगते हुए धुल उत्पन्न हो ) तथा असातावेदनीय 
( जिसके कारण दुःख हो ) ये दो भेद बेदनाय कर्मके हैं। सातावेदनीयके वहुतसे 
मेंद हैं और अक्तावेदर्नायके भी |७॥) 
४ मोइनीय कमें-२५ 
दर्शन मोइनीय तथा चारित्र मोइनाय--ये दो भेद भोइनीय कमके हैं | 
दर्शन मोइनीयके तीन तथा चारित्र मोहनीयके दो उपभेद हैं ॥ ८ ॥ 
दर्शन मोहनीयके सम्यक्त्व भोहनाय, मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक्‍त्व- 
मिथ्यात्व मोइनीय, मे तीन मेद हैं ॥ ९ ॥ 
चार्त्रि मोहनीयके कपाय मोइनीय तथा नो कषाय मोहनीय ये दो 
भेद हैं ॥ १ ०॥। 
ऋध, मान, माया और झोम, इन चार कपायोंके प्रत्येक अनन्तानुगन्धी, 
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और ठेज्यलनड्े मेदते कपायेत्पन्न कमे सोलह प्रकारका 


१०८ तत्त्व-समुच्चय 


है । तथा हास्य, राति, अराति, खेद, मय, ग्लानि, ओर वेदके भेदसे सात प्रकार तथा 
बेंदके भी पुरुष, स्त्री व नपुंशक मेदसे नौ प्रकारका नोकषायोत्यन्न कर्म है ॥११॥ 
५ आयुकर्म-४ - 
नरकायु, तियगायु, मनुष्यायु और ०बआयु, ये चार भेद आयुकर्मके हैं | १ २॥। 
६ मामकर्म-९३ 

नाम कर्मके दो प्रकार हैं--झुम, और अश्यम। इन दोनेंके भी बहुतसे 
उपमेद हैं ।। १३१ ॥ 

[ नाम कम्ंके ब्यालीस (४२) भेद, तथा उपमेदोंकी अपेक्षाले तेराज्वे 
(९३ ) भेद, इस प्रकार हैं-- 

१. चार गति (नरक, तियंक, मनुष्य और देव); २, पांच जाति (एकेन्द्रिय, 
ह्न्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय|; ३. पांच शरीर ( औदारिक, 
वैक्ियिक, आहारक, तजस और कार्मण ); ४. औदारिकादि पांचों शरीरके पांच 
बन्धन व ५, पांच संघात; ६. छह शरीरसंस्थान (समचतुरस, न्यग्रोधपारिमण्डल, स्वात्ति, 
कुब्ज, वामन और हुण्ड); ७. तीन शरीराज्ञोपांग (औदारिक, वैक्रियिक और 
आहदारक) ८. छह संइनन ( वज़-इृषभ-नाराच, नाराच-नाराच, नाराच, अधनाराच, 
कौलित और असंप्पात्तालपाटिका); ९. पांच वर्ण (कृष्ण, नील, रक्त, इरित और भुक्क); 
१०, दो गंघ ( सुगन्ध ओर दुगैध ); ११. पांच रस (तिक्‍्त, कठु, ऋषाय, आम्छ 
ओर मधुर); १२. आठ स्पश ( कठोर; म॒दु, गुरु, लघु, स्मग्घ, रूक्ष, शीत और 
उष्ण); १३. चार आनुपूर्वी ( नरकगतियोग्ब तियग्गतियोग्य, मनुष्यगतियाग्य और 
देवगतियाग्य ); १४. अगुरुल्यु, १५, उपघात; १६. परधात; १७. उच्छवास; 
१८.आताप, १९, उद्योत, २०. दो विद्योगति (प्रशस्त और अप्रशस्त); २१. भस 
२२, स्थावर, २३. बादर; २४. सूक्ष्म, २५, पर्याप्त, २६, अपयोप्त, २७, प्रत्येक 
शरीर, २८, साधारण शरोर, २९. ह्थिर, ३०, अस्थिर, ३१, शुभ, ३२. अशुभ, 
३३. सुभग, ३४, दुर्भग, ३५, सुस्वर, ३५, दुःस्वर, २७, आदेय, ३८. अनादेय, 
३९, यश:कौर्ति, ४०, अयश्ञाःकांति ४१. निर्माण और ४२, तीर्थंकर । 

शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार तो जीवके 
गुणोंका घात करनेवाले होनेसे उनकी समस्त उत्तर प्रकृतियां अशुभ ही हैं । 

७ गोन्नकम-२ 

गोत्रकर्के दो भेद हैं :--उच्च और नीच । जाति, कुल, घन, प्रभुता, 
रूप, बल, विद्या ओर तपकी ओष्ठ॒ताके अनुसार उच्च ग्रोत्र आठ प्रकारका है, 
तथा इनकी द्वीनताके अनुखर नाच गोत्र भी आठ प्रकारद्ध है॥ १४ ॥ 


कमे प्रकृति १०९ 


८ अन्तरायकर्म-५ 


अन्तरायकर्मके संक्षेपत: पांच मेद कहे गये हैं : दानान्तराय, व्यभान्तराब, .' 


भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीयोस्चराव ॥ १५ || 
इसप्रकार आठ कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका वर्णन किया। अब उनके 
प्रदेश, क्षेत्र, काझू तथा माषका वर्णन सुनिये। १६॥ 
कमे-प्रदेश 
आठों कर्मोंके सब मिछाकर अनंत प्रदेश हैं, और उनकी संख्याका प्रमाण 
सेसा रके अभव्य जीवॉकी संख्यासे अनंत गुणा है और सिद्ध मगवानोंकी सेख्याका 
अनन्तवां भाग है ।। १७ ॥ < 
कम-झेत्र 


समस्त जीबोंके कर्म संपूर्ण ल्येककी अपेक्षासें छह्०ों दिशाओं में तब आत्म 

प्रदेशोके साथ सब तरहसे बेचते रहते हैं ।। १८ ॥ 
कर्म-स्थिति 

उन आंठ कर्मोमे से श्ञानावरणीय, दशेनाबरणीय, बेदनीय, और अंत- 
राय कर्मोंकी जघन्य श्पिति अन्तमुहृतंकी, ओर उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोडी 
सागरकी कही गईं है ॥ १९-२० 

मोइनीय कर्मकी जघम्य स्थिति अन्तर्मुहृतकी और उत्कष्ट स्थिति सत्तर 
कोडाकोड़ी सागरकी है ॥ २१ ॥ 

आयु कर्मकी जघन्य स्थिति अन्तमुद्दतंकी ओर उत्क्ृ४ स्थिति तेतीत सागर 
त्ककी है ॥ २२ ॥ 

नाम और गोत्र, इन दोनों कर्मेंक्री जघन्य स्थिति आठ अन्‍न्तमुंहूतकी दे, 
और उत्कृष्ट आयु ब्रीस कोडाकोड़ी सागरकी है ॥ २३ ॥ 

कार्मोका अनुभाग 

उछब कमेइकंघोंके अनुभाग (परिणाम अथवा रश देनेकी शक्ति ) का प्रमाण 
सिद्धगति प्रास अनंत जीबोंक़ी संख्याका अनन्तवां भाग है, किन्तु यदि शव कर्मोंके 
परमाणुओंकी अपेक्षाले कई तो उनका प्रमाण यावन्मात्र जीवॉकी संख्यासे भौं 
अधिक आता है ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार इन कर्मोंके रसोंकों जानकर मुम्रुक्षु जीव ऐसा प्रयत्न करे जिससे 
कर्मका बेघल हे! और पूर्व में बांधे हुए कर्मोंका भी क्षय होता जाय। ७।३॥५० ॥२५ || 


[ उत्तराष्यधन छत्र-३३] 


४११६ 
गुणस्थान 


दर्शन भोइनीयादि कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अबखस्था- 
नुतार होनेवाले जिन परिणामोसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीबोंकों सर्वश 
देवने उठी गुणस्थानवाल्ा और परिणामोंकों गुणस्थान कहा है ॥ १ ॥ 

मिथ्यात्व, लाधादन, मिश्र, आवैरत सम्पगदृष्टि, देशविस्त, प्रमत्तबिरत 
अप्रमत्तबिरत, अपूवेकरण, आनिव्वत्तिकरण, सूक्ष्मतांपराय, जपशांतमोह, क्षीणमोह, 
सयोगकेवकी और अयोगकेवर्ली, ये चौदह जीवसमास (गुणस्थान) हैं। और इनसे 
ऊपर सिद्ध जीव हैं ॥ २-३ ॥ 

[ यहाँ चौथे गुणस्थानके साथ आविरतशन्द अन्त्यदीपक है, इसलिये पूर्वक 
तीन गुणस्थानों में भी अविस्तमाव धमझ्ना चाहिये | तथा छट्ठे गुणस्थानके साथका 
बिरत शब्द आदि दीपक है, इसलिये यहांते छेकर सम्पूण गुणस्थान विरत ही 
होते हैं, ऐठा समझना । ] 

१ मिथ्यात्व 

भिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे तत्त्वाथंके विपरीत श्रद्धानकों मिथ्यात्व कहते हैं । 
इसके पांच भेद हैं : एकान्त, विपरीत, विनय, संशय और ज्ञान || ४ ॥ 

मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे उत्रन्न होनेवाले मिथ्या परिणामोंका अनुभव 
करनेवाला जीव विपरीत श्रद्धानवाला हो जाता है । उसको जिस प्रकार पित्तज्वरसे 
युक्त जीवको भीठा रस भी अच्छा माल्म नहीं होता, उसी प्रकार यथार्थ घ्म 
झुचिकर नहीं छगता ॥ ५ ॥ 

२ सासादन 

सम्यक्त्वरूपी रत्नपर्व॑तके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यास्वरूप भूभिके 
सम्मुख हो चुका है, अतएव जिसने सम्यक्त्थका नाश कर दिया है ( किन्तु 
मिथ्यास्वको प्राप्त नहीं किया हे) उसको साखन या साशादन गुणस्थानवर्ती कहते 
हैं॥६॥ 

३ सम्यक्‌ मिथ्यात्व 

जिसका आत्माके गुणकों स्वथा घातनेका कार्य दूसर्र लव॑जाति प्रकृतियोंसे 

विलक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सर्वधाति सम्यामिथ्यात्व प्रक्ातिके उदयसे केबल 


गुणस्थान १११ 


सम्पक्त्वरूप या मिथ्यात्यरूप परिणाम न होकर जो मिभ्र-रूप परिणाम दोता है . 


उसक़ों तीकष्य मिश्रभुगस्थान कहते हैं ॥ज॥ा 

जिस प्रकार दईं और गुड़कों परस्पर मरा देने पर' फिर उन दोनोंको 
पृथक नहीं कर सकते ( उत द्रव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिभरूप खड्टा और 
मीठा मिल्य हुआ होता है ) उसी प्रकार मिभ्र॒ परिणामोंमे भी एक ही कालमें 
सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥८॥ 

सम्यक्मिध्यात्व शुणस्थानवर्ती जीव सकल सेयम या देश संयमकों प्हण 
नहीं करता, और न इस गुणस्थानम आयुकर्मका अन्ध ही दोता है। तथा इस 
सुणस्थान वाला जी॥ यदि मरण करता दे तो नियमले सम्यक्त् या मिश्यात्वरूप 
परिणामोंकों प्रास करके ही मरण करता है, किन्तु इस गुणस्थानमें मरण नहीं 
होता । ॥९॥ 

४ अधिरत-सम्यत्तव 

सम्यगदर्शनगुणको विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमें से देशकाति सम्यक्स्व प्रकृति 
के उदय होनेपर (तथा अनन्तानुशन्‍्धी चतुष्क ओर मिथ्यात्व एवं मिथ्र, इन सर्वेघाति 
प्रकृतियोंके आयामी निषेकोंका सदवस्थारूप उपदाम और बतंमान निषेकोकी 
बिना फल दिये ही निजजरा होनेपर ) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको वैदक 
(या क्षायेपशमिक ) शम्यग्दशन कहते हैं | वे परिणाम चछ, मक्तिन या अगाढ़ 
होते हुए मी नित्य ही (अथोत्‌ जघन्य अन्तमुंहूर्तते लेकर उत्कृष्ट उपासठ सागर 
पर्यत ) कर्मोकी निर्जरा कारण हैं ॥१०॥ 

तीन दर्शन मोहनीय, अथात्‌ मिथ्यात्य, मिश्र और सम्यक्त्व, तथा चार 
अनन्तानुबन्धी कषाय, इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम, और सर्वथा क्षयसे 
क्षायिक शम्यग्दशन होता है । इस ( चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती ) सम्यग्दर्शनके छाथ संयम 
बिलकुछ ही नहीं होता; क्योंकि यहांपर दूसरे अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय 
है। अतएव इस गुणस्थानवर्ती जीवकों असंयत सम्यग्डदि कहते हैं ॥॥११॥ 

शम्यग्टष्टि जीव आचारयोंके द्वारा उपदि म्रवचनका भद्धान करता हे, 
किन्तु अशानताबश गुरुके उपदेशस विपरीत अथेक। मी भ्रद्धान कर रेता है ॥१२। 

ओ इंद्रियोंके विषयोंसे तथा त्रत-स्थायर जीवोंको हिंसासे विरक्त नहीं हे, 
किन्तु जिनेन्द्रदेवद्धार काबित प्रबचनका अद्धान करता है, वह आविस्तसम्पराहाएि 
हे ॥२३१॥ 


११२' तत््य-समुण्बय 


५ देशविरत 

जो जीब जिनेंद्रदेव4 अदितीय भद्धा, एलता हुआ ऋ्रसको दिखते विरत 
और उस ही समयमें स्थावरकी हिंसाने अविरत होता है, उस जीवड्ो विर्ताविग्त 
कहते हैं ॥१४॥ 

६ भप्रमत्त-विरत 

सकछ संयमकों रोकनेवाली प्रत्याड्यानावरण कपायका उपशम होमेसे पूर्ण 
संयम तो हो चुका है, दिन्‍्दु उस संयमके साथ संज्वक्षक और नोकपायके उदयसे 
संयम मलको उत्पन्न करनेबाला प्रमाद मी होता है, अतएव इस गुणस्पानको 
प्रमत्ताविसत कइते हैं ॥१५॥ 

चार विकथा ( स्रीकथा, अक्तकथा, गष्ट्रकथा, अवनिपालक्था ) चार 
कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोम ) पांच इंद्रिय (स्पश, रस, धाण, चक्षु और श्रोत्र) 
एक निद्रा और एक प्रणय ( स्नेह ), ये पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है ॥१६॥ 

७ अप्रमत्त 

जिस संयतके सम्पूर्ण प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, जो पांच महात्रतीं तथा अद्ठा- 
इस मूलगुणों एवं शीछ्से मेडित है और ध्यानमें छीन है, किन्तु जो अभी कर्मोके 
डपशमन या क्षपणपें प्रज्नत्त नहीं हुआ अथोत्‌ उपशम्‌ या क्षपक जी नहीं चढ़ा, 
वह सात्ें गुणस्थानवर्ती अप्रमत संयत है ॥१७॥ 

के ८अ 

जिसका, अन्तमूंहूर्तमात्र काल है ऐसे अधःप्रवत्तसरणकों , बताकर वह 
सातिशय अप्रमत्त प्रातितमय अनन्तगुणी विद्यद्धिकों प्रात होता हुआ अपूवकरण 
नामक अध्मगुणस्थान पर पहुंचता है ॥ १८ ॥ 

इस गुणस्थानमे मिननतमयवर्ती जीक, मिन्‍न और पूर्व समय कभी प्राप्त 
नहीं हुए ऐसे अपून परिणामांकों घारण करते हैं, इसलिये इस गुणस्थानका नाम 


अपूवेकरण है ॥ १९॥। 
९ अनिवृत्तिकरण 
अन्तमुहूर्तमात्र अनिवुत्तिकरणके काछमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवर्ती अनेक जीवेंमे जिसप्रकार शरीरकी अवगाहइना आदि बाह्यकारणोत्ति तथा 
शानावस्णादिक क्मके क्षयोपशमादि अन्तरञ्ञ कारणोंसे परस्परमें सेद पाया जाता 
है, उस प्रकार जिन पारिणामोंके निमित्तले परस्परमें भेद नशों पाया जाता उनको 


मुणस्यान श्श्डृ 


अनिवुत्तिकरण परिणाम कहते हैं | और अनिव्निकृरणका जितना काल हैं उतने 
ही उसके परिणाम हैं। इसडकिये उसके काखके प्रत्येक समयये आनिष्क्तिकरणका 
एक ही परिणाम होता है। तका ये परिणाम अत्यन्त निर्मल, ध्यानकृप, अमिको 
शिल्ांओंकी सहायताले कर्मबनको भस्म कर देते हैं (!२०-२१३ 
१० सूहमसाम्पराय ३... 

जिस प्रकार घुरे हुए केशरी वरञमे सृद्म ल्ालिमा रह आती है, उसी प्रकार 
जो अत्यन्त सृक्ष्म राग ( सोम क्षाय) से युक्त हे उश्कों सृत्मतामपराय, नाप्क 
दशम गुणरस्थानवर्ती कहते हैं ॥ २२ ॥ ह 

चाहे उपशमभ्रेणीका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपक्ेणौक्रा आरोहण 
करनेवारा हो, परन्तु जो जीव घृष्टम छोमके उदयका अनुभव कर रहा है वह , 
ददामें गुणस्थानवर्ती जीव यथाख्यात चारिज्यसे कुछ ही न्यून रहता है ॥।२३॥ 


११ रपशांत मोह 
पिमेली फहसे युक्त जलके समान, अथवा शरदूऋतुमं वरोवरके जले 
समान जिसके मोहनीय कमके उपशमसे उत्पन्न दोनेवाले निर्मेल परिणाम हो जाते 
हैं वह ग्यारहवें गुणस्थानक्ती उपशान्त कषाय होता है ॥२४॥ 


१२ क्षीणमोदद 
जिस निम्रेन्थका चित्त मोइनीय कर्मके सर्वेया क्षीण होनेसे स्फटिकके 
निर्मल पात्र रक्‍्खे हुए जलके समान निर्मछ हो गया है उछको वीतराग देवने, 
क्षीणकषायनामक वारहवें गुणस्थानवर्ती कहा है ॥॥२५॥ 
१३ सयोगकेबली 
जिसका केवलशानरुपी यूयकी किरणोंक्रे समूइते अशन अन्चक्रार सर्वया नह 
हो गया हो, और जिसको नव केवक लूब्धियोंके ( श्ञायिक सम्यकत्य, चरित्र, शान 
दर्शन, दान, राम, भोग, उपमोग और वीर्य ) प्रकट होनेते “परमात्मा” यह 
संशा प्रास हो गई है, वह इन्द्रिय आलोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवादे 
शान-दर्शनसें युक्त होनेके कारण केवली, और काययोगसे युक्त रहनेक्रे कारण 
सयोगी, (तथा घातिकर्मोंका विजेता होनेके कारण ) जिन कहां जाता है, ऐसा 
अ्रनादिनिषन आप आगममें कहा है ॥९६-२७॥ 


श्र४ तत्व-लमुण्यय 


१४ भयोग केक्‍्ली 

जो जीव अठारइ हजार शौरलोका स्वामी हो चुका है; जितके कमोंकें 
आनेका द्वाररुप आलव सर्वथा जनन्‍्द हो चुका है; जिसके कर्मरूपी रजडी प्रायः निजरा 
हो चुकी है तथा जिसका काययोग भी समाप्त हो गया है, वह चौदइयें गुणरथानवर्ती 
अयोग केव्ली होता है ॥२८॥ 

घिद्ध 

जो शानावरणादि अप्कर्मोंस रहित हैं, अनन्तसुखरूपी अमृतके अनुभव 
करनेवाले शान्तिमय हैं, नवीन कर्मोके कारण भूत मिथ्यादर्शनादि भावक्म रूपी 
अच्जनसे राह्टित हैं, नित्य हैं, शान, दर्शन, सुल, वीये, अव्याबाघ, अवगाहन, 
सृक्ष्मतब, और अगुरूलघु, ये आठ मुख्य गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, मो कृतकृत्य 
हैं, और त्योकके अग्रभागमें निवास करनेवाले हैं, उनको ठिद्ध कहते हैं ॥२९॥ 


[ नेमिचन्द्राचायेक्त जीवकाण्ड ] 


* १२: 
...मार्गणासस्थान 

जिन भाकोंके वास जिन पर्यायोंमें जिस प्रकारते जावोंका शुतशनमें किलर 
किया गया है वे तथा- निर्दिष्ट चौदह म्रामंणायें जानने योग्य हैं ॥१॥ 

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, शान, संयम, दर्शन, केश्या, मध्य, 
सम्पक्त्व, तेशा और आहार, ये चौदह मार्गणा हैं ॥र॥ 

१ गति मा्गंणा 

गति नामकमेके उदयसे होनेवाली जीव की पर्यायकों, अथवा चार्यों गतियोंमे 
गमन करनेके कारणको, गति ऋहते हैं। उसके चार भेद हैं: नरकगते, तियेगमति 
मनुष्यगति और देवगाते ॥३॥ 

२ इन्द्रिय मागेणा 

इन्द्रियके दो भेद हैं-एक भावेन्द्रिय, दूसरी द्ब्बेन्द्रिव | मतिशानावरण कर्मके 
क्षयोपद् भसे उत्पन्न होनेवाढी विश्वुद्ध, अथवा उस विश्वुद्धिल उत्पन होनेत्राले 
उपथोगात्मक ज्ञानकों भावेन्द्रिय कहते हैं । और, शरीर माम कर्मके उदयसे होनेवाले 
शररी'के चिहृविशेषक़ो द्रव्येन्द्रिय कहते हैं ॥॥४|॥. 

जिन जौबोंके बाह्य चिह्द (द्रव्योन्त्रिय) और उसके द्वास होनेबाल् सपक्ष 
रस, गम्ध, रूप और शब्द, इन विपर्योका शान हो उनको ऋमसे एकेन्द्रिय, 
द्वीनिद्रय, त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। इनके. भी: अन्लेक 
अवांतर भेद हैं ॥५।॥। 

३ काय मासेणा 

जाति नासकमक्रे अविनाभावी भ्रस और स्थावर नाधकमके उदयते होने . 
वाली आत्माकी पर्यावकों जिनमतमें काय कहते हैं । इ0के छ६ भेद ई- पृथ्वों, 
जज, अग्ति, वायु, वनत्पाति जौर त्रस ॥६॥ 

पूथियी, अपू , तेज (आरिन ) ओर बाय, इनरूत शरोर नियमसे- अपने 
अपने पूथियी आदि नामकर्मके उदयते, अपने अपने मोग्य रूप, रस, अस्य 
व स्पशे इम चार गुणोसि युक्त पुणिकी आादिकर्म शे बनता है ॥जा 


११६ तस्व॑-समुब्दंय 


जो बीव दो, तीन, चार व पांच ईंद्रियोंसे युक्त हैं उनको बौर भगवानके 

उपदेशले अतकाय समझना चाहिये ॥८॥ 
४ योग आगेया 

पुद्रछविपाकी शरीरनामकमेके उदयसे मन, वचन व कायसे युक्त जीवकी जो 
कमोंके अहण करनेमे कारणभृतशक्ति है उसकी योग कहते हैं ॥ ९ ॥ 

सत्य, असत्य, उमय, और अनुमय, इन चार प्रकारके पदा्धोमैले जिश 
पदापफों जानने या कहनेके छिये जावके मन वचनर्का प्रवृति शेती हे उत तमयमें 
मन भौर वचनका बहीं नाम होता हे। और उसके सम्बन्कते उस प्रवृत्तिका भी 
वही नाम होता है॥१ था 

उमीचीन भावमनकों (पदार्थकी जाननेकी झक्तिरूप शानको) अर्थात्‌ समी चीन 
पदार्थक्रों विषय करनेनाऊे मनकों सत््यमन कहते हैं। और उतके द्वारा जो योग 
होता है उतकों सत्यमनौयोग कहते हैं| सत्यले जो विपरीत है उत्को मिथ्या 
कहते हैं। तथा सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकाश'के मनको उमय मन जानना 
चाहिये ॥११९॥ 

जो न तो सत्य हो और न सृषा हो उसको अध्त्यमृषा मन कहते हैं। ओर 
उशे द्वारा जो योग होता है उसको अस्त्यमृषामनोयोग कहते हैं ॥१९॥ 

दशश प्रकारके रुत्य अथके वाचक वचनकीो सत्यवचन और उत्षते होनेवाले 
योगको सत्यवचनयोग कहते हैं । तथा इससे जो विपरीत है उसको स्षा और 
जो कुछ खषत्य ओर कुछ मघाका वाचक है उसको उमय वचनयोग जानिये ||! ३।| 

जो न सत्यरय हो, न मृषारूप ही हो, उ3को अनुभव वचनयोग जानिये | 
असंशियोंकी समस्त भाषा और संशियोंकी आमन्त्रणी आदिक भाषा अवुमय भाषा 
कही जाती हैं ॥१४॥ | 

जनपदसत्य, सम्मातिस्त्य, स्थापनाधत्य, नामतत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, 
व्यवहारसत्य, संभावना6त्य, मावक्ष्य और उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दशा 
मेंद हैं ॥१५॥ 

पके हुए चाँवलडकों भात कहना, रानौंकों देवी कहना, पाणाणादिकी 
प्रतिमाकों चन्द्रप्रभु भगवान कहना, किसी पुरुषविशेषका याम खितदस रखना, 
वर्णानुतार दिती वस्तुकों श्वेत कहना, आपेक्षिक छम्बाईके अनुसार दो कहना, 
छकड़ी छाते हुए या आग जब्यते डुएं मनुस्यको कहना यह भात पका रहा है! 


आयंदा-स्वान ३९७ 


धक्पताके गिचास्ते कहना इन्द्र जप्यूडपको प्रकट सकता है; आमभे अनुसार . 
किलीकों प्रपकर्मले रोकनेके क्चन कइनए, पह्यकरउप/लनुयार असपविकेशकों पस्वौपम 
कइना, ये रक्त दर प्रकारके जनरदादि तत्वनचनके कमदा; दंध इछ्टन्त है ॥९६-१७॥ 

आमनन्‍्त्रणी, भाशपनी, याचनी, आएभ्छनी, प्रशापनी, प्रत्याख्यानों, हशाब- 
वचनी, इच्छानुखेश्नी और अनक्षरगढ़ा, ये नव प्रकार ही अनुमग्रत्मक माषा हैं, क्योंकि 
इनके सुननेवाकेको व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों ही अंश्ोक्रा शान होता है ॥१८-१९॥ 


औदारिक, वैकियिक, आहारक व तैजस नासकर्मके उदयते होनेताले थार 
इरीरोंको कर्म कहते हैं। और कारण ड्ारीर नामकर्मके उदयसे होनेवाडे 
शानावरणादिक आठ कर्मों समूहको काम शरीर कहते हैं ॥२०॥ 


५ बेदमागेणा 
पुरुष, स्ली और नपुंसक वेदकर्भके उदयसे भावपुरुष, भावस्त्ी व भाव 
नपुंतक होता हे । और नामकमके उदयसे द्रव्ययुरुष, द्वव्य्तौं व द्रव्यनपुंलक होता 
है। यह भाववेद और द्रध्यवेद प्राय: करके समान होता हे, परन्तु कहीं पिषम भी 
होता है । (जैते, नपुंतक बेदका उदय नारकी व सम्मूछन द्रच्य नपुंतक्र के अतिरिक्त 
पुरुष शरौरी व स्त्री शरीरी जीवोमे भी होता है )॥२१॥ 


६ कषायसारंणा 
औवके सुख दुःख आदि असलेक प्रकारके भान्यकों उत्पन्न करमेयारू होनेसे 
तथा जिसकी संलाररूप मयांदा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्का यह कर्षण रूरता 
है, इसलिये इसको कपाय कहते हैं ॥२२॥ 


ऋण चार प्रकारका होता है--एक पत्थरकों रेखाके समान, वूहरा 
पथ्योकी रेखाके समान, तीखरा धूल्रिजाके समान और चौथा जलरेखाके समान | 


ये चारों प्रदारके कोच ऋमसे, नरक, तियेकु, मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न 
करनेवाले हैं || २३ ॥ 


मान भी चार प्रकारका होता ऐ--पत्थरके समान, हडुके मात, काठके 


सम्मान, तथा बेतके समान। ये चार प्रकारके स्यन भी ऋमसे नरक, तियक, 
तथ। देव गातिके उत्पादक हैं ॥ २४ ॥ 


माया भी चार प्रकारकी- होती है--भांसडी जड़के तसाम, मेदेके सींगके 
समान, ग्ोमूजअके समान और खुस्सके समान । यह चार मकारकी आया भी 
कससे आविको नरक, तियेकू, मनुष्य और देषगातियें के बाती है ॥ रद 


६ ६८ तस्व-समुन्यय 


-.. कोश कपाय॑ सी चार प्रकारका होता है--मिलमिसेगके तमान, चक्रमर 
(रथ आादिकके पदियोंके भीतरकी ओगन) के समान, दारीर मजकें समान, और 
हल्‍्दीकरे समान | यह भी ऋरमते नरक,” तियक, मनुष्य व देव मतिका उत्पादक 
है. ॥ २६ ॥ ' 

नरक, तिथलच, मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
ऋमसे कोष, भान, माया और लोभका उदय होता है। अथवा अनियम मी 
होता है ॥२७।॥। 

७ ज्ञान मार्गणा 

शानके पांच भेद हैं--मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल | इनमें 
आदिके चार शान ध्षायोपशमिक हैं, और केवरूशान क्ष/यिक है ॥२८॥ 

इंद्रिय ओर आतनिन्द्रिय ( मन ) की सदह्दायताते आमिमुल और नियमित 
पदार्थका जो शान होता है उसको आमिनिबोधिक कहते हैं। इसमें प्रत्येकके 
अवप्रद, इेंह।, अकाय और घारणा, ये चार भेद हैं ॥२९॥ 

पदार्थों और इन्द्रियोंके योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप संग्रोग होनेपर नियमभसे 
अवप्रहरूप मतिशान होता है | अबग्रहशानके द्वा| ग्रहण किये गये पदार्थमें विशेष 
जाननेकी आकांक्षा रूप इंहा मतिशन होता है ॥३०॥ 

इंहा शानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिन्दोंकों देखकर जो उत्का विशेष 
निर्णय होता है उतको अवाय कहते हैं | जिसके द्वारा निर्णीत बध्तुका कालान्तरमें 
भी विस्मरण न हो उसको घारणा ज्ञान कहते हैं ॥३१॥ 

मतिशानके विषयभूत पदार्थके आधारते डिसी दूसरे पदार्थके शानको 
श्रुतशान कहते हैं। यह हनन नियमसे मतिशान पूर्वक होता है। इस झुतशानके 
सक्लरासमक अनध्वरात्मक इस प्रकार, अथवा शब्दजन्य और लिलजन्य इस प्रकार 
दो भेद हैं । इनमें मुख्य शब्दजन्य भ्रुतशान है ॥३२॥ 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ, ओर सावकी अपेक्षासे जिंतके विषयक्री सीमा हो (डिन्तु 
ओ इंद्रियोंकों सक्षयताके बिना साक्षात्‌ आत्म-विश्वुद्धि द्वार हो ) उसको अवधि- 
ज्ञान कहते हैं। इसीलिये परमागमर्मे इसकों सीमाशान कद्दा है। इस शानके 
जिनेंद्रदेवने. दो भेद कहे हैं--एक मबप्रत्यष, दूसय गुणपत्यत्र ॥३ ३॥ 

जिसका विम्तवन किया हों, अथवा जिसका चिम्तवन नहीं किया गंवा, 
अथवा वर्तमालमें जितका आधा चिन्तवन किया हे, इत्यादि अनेक भेदस्वरूप 


मयफ्ा-स्वान १६६ 


वूसरेके मनमें सिित पदार्थ जिशके हारा आस जाय उस कानक्ों अत्ाकयेय शान 
कहते हैं। यह मनःफ्येय शान मनुष्यसेरमें ही होता हैं, बाइर महींतो रेड ' 

जो शान सम्पूर्ण, समग्र, केवछ, प्रतिपक्षरहित, सर्वेशदाथगत, और स्मेंका- 
स्लेकमें अन्थकार रहित होता है, .उसे केवरशन जानना चाहिये ॥३५॥ 

८ संयम मार्गणा ः 

अद्दिता, अचोर्य, सत्य, शीरू (ब्रह्मचर्य) और अपरित्रह, इन पांच 
महाग्तोंका घारण करना; ईयो, भाषा, एयणा, आदान-निश्ञेषण और उत्सगें, इन 
पांच समितियोंक्रा पाठना; चार प्रकारकी कषायोंका निम्रह करना; सन वचन 
कायरूप दण्डका त्याग करना; तथा पांच इंद्रैयॉँकों जीतना; इसको संयम 
कहते हैं ॥३६॥ ' 

९ दर्शन मांगणा 

ससांत्मक क्स्तुओंके आकारका बोच किये बिना, तथा पदायौको 
विशेषताओंकों जाने बिना, जो आत्मावधानरूप सामान्य ग्रहण होता है उसे मैन 
सिद्धान्तमें दक्ष कहते हैं ॥१७॥ 

जो आत्मावधान चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होता है, या जब पदार्थ 
जांखो द्वारा देखा जाता है तब उठते चक्षुदशन कहते हैं। और चश्षुके सिवाय 
दूसरी चार इन्द्रियोंके अथवा मनके द्वारा जो प्रकाशित होताह उसको अचक्षुदर्शन 
कहते हैं ॥३८॥ 

अग्रधिज्ञान होनेके पूवे तमयमें अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर 
महास्कन्धपयन्त मूर्तेद्रव्यको जो देखता है उसको अवधिदशन कहते हैं ।। ३९ ॥ 

तीब, मंद व मध्यम आदि अनेक अवश्थाओंडी भ्रपेक्षा तथा चंद्र, धूय 
आदि पदार्थोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगतूँम परिम्रित क्षेत्र रहते हैं, 
किस्तु जो छोक और अलोक दोनों जगह प्रकाश करता है, ऐसे प्रकाश को 
केवछ दर्शन कहते हैं | ४० ॥ 


१० छेश्या मागेणा 
ल्याडे गुणकी (स्वकूपकों) जाननेवाले गणधरादि द्वेवोनि क्रेव्याका स्वरूप 


ऐंडा. कक्ष है कि जिसके ह्ात ,जाब अपने हो पुण्य और पाफ्ते. लिप्त झरे, पुण्य 
और पापके अबीन करें, उप्तको छेश्या कहते हैं ॥४१॥ 


। श्‌ छ | ४ तत्त्य-संधुष्चंय पड 


:  कवाबोदयते अनुरक्त योग प्रकेत्तेकों रेश्या कहते हैं। इसलिये दोनौंका 
कार्व प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इस चार प्रकारका बंध करना कटा 
गया है ॥४२।॥॥ | 

लेश्याओं के नियमते ये छह निर्देद्ध अकांत्‌ मेदोंके नाम हैं--- कृष्णकेश्या, 
नीललेश्या, कापोतरेश्या, तेओलेश्या (पीतकेश्या), पह्मकेशब्या और शुक्ललेश्या ॥४ | 


अशुभ लेशया सम्रन्धी तीमतम, तीअतर और तीव, ये तीन ख्ान, तथा 
शुभलेश्या सम्बन्धी मन्‍्द, मन्दतर और मन्दतम, ये तीनस्थान दोते हैं, क्योंकि कृष्ण 
लेध्पादि छह लेश्याओंके शुभस्यानोंमें जपन्यसे उत्कृष्ठपयेन्त और अश्युम स्थानोंमे 
उत्तृद्ेत जघन्यपर्यन्त प्रत्येकमें परटस्थानपतित हवानिवृद्धि इेती है ॥४४॥ 


कृष्ण आदि ७ह केश्यावाले छह पथिक बनके मध्यमें मार्गले भ्रष्ट होकर 
फरललेंसे पूर्ण किसी इक्षक्रों देखकर अपने अपने मनमें ।नैम्न प्रकार विचार करते हैं-- 
कृष्णकेश्यावात्प विचार करता है कि मैं इस वृश्चकों मूलते उलाडुकर इसके 
फलोंका भक्षण करूंगा | नीखलेश्यावाछा विचारता है कि में इस वृक्षकों स्कम्पते 
काटकर इतके फल खाऊंगा | कापोत लेश्यावाला विचार करता हे कि में इस क्षकरी 
बडी बड़ी शाखाओंकों काटकर श्सके फछोंकों खाऊंगा। पौतलेश्यावाला विचार 
करता है कि में इस वक्षकी छोदी उपशास्ाओंक्रों काटकर इसके फलोंका खाऊंगा। 
पद्मलेदया वाला विचारता है कि में इस वृक्ष फरलोको तोड़कर खाऊंगा। 
झुक्क लेश्यावाल्य विचार करता है के में इस वृक्षह्रे स्वये टूटकर गिरे हुए फलोंक्रो 
खाऊंगा | इस प्रकार जो मनपूर्वक वचन और कार्येकी प्रवात्ते होती है वह 
लेश्याका कभे है ॥४५-४६॥ 

तीन क्रोध करनेवारा हो, वेस्को न छोड़े, लड़ाकू स्वभाव हो, घममं और 
दयाले रहित हो, दुश हो, जो कि्ाके भी वश न हो, ये सब्र कृष्ण छेश्या वालेके 
लक्षण हैं ॥४७॥ 

काम करनेमे मनन्‍्द हो, बुद्धिविह्ीन हो, कला-चातुर्यते राहत हो, और 
स्पशेनादि पांच इन्द्रियोंके विषयोका छोलपी हो, ये संक्षेपर्स. नीललेश्याके लक्षण 
कहे गये हैं ॥४८॥ ह 

दूसरेके ऊपर क्रोध करता है, दूसरोकी निन्‍दा करता है, अनेक प्रकारसे 
वूसरोंको दोष छंगाता है श्यय यदुत शोकाकुलित तथा भयप्रस्त होता है, कार्य 
अकामका कुछ विचार नहीं करता, वे उव कपोत लेशया वाले के लक्षण हैं ॥४९॥ * 


मांगिया- स्थान ह्रै१ 


अपने कार्य व॑ अंकारय, अेय यो अंग्रेयको 6मशनेदीक! हीं, सबके विपयमे 
समदर्शी हो, दया और दानमें तत्पर हो, कोमल पंरिणार्थो ही, ये पतिलैश्या वा ऊेके 
लक्षण हैं [५ ०॥ 
दानशीछ है; सज्जन हो, चोखा अर्थात्‌ विश्वुद्ध हो, कर्मशील हा, दूसरोके 
शहुतते अपराधोंकों भी क्षमा कर दे, साथुओं और गुरंजनोंकां ओदरं-सन्साने करेंनेमे 
सुख माने, ये पद्म रेश्यावाडे मनुष्यंडे लक्षण हैं ५ १॥ 
पक्षपात नहीं करता और न अपना सवा साथता है, किम्तु सब जीवोंके 
प्रति छम्रतामाव रखता हैं तथा इष्टते शग, आनिश्तें विद्वेष एवं कुद्म्वादिम 
आरक्ति नहीं रखता, ये शुक्ललेश्या बालेके लक्षण हैं ॥९२॥ 
१९ भन्यत्व मागेणा 
जिन जीवोंकों अनन्त शान, दशशन, सुख और बायैरूप, अनन्त चतुष्टयही 
सिद्धि होनेवाली है वे भष्यसिद्ध हैं, और जो इसके विपरीत हैं अथात्‌ संशारते कभी 
सिद्ध होनेबाले नहीं हैं | अमव्य हैं ॥५३॥ 
१२ सम्यक्‍त्व भागणा 
छह द्रव्य, पांच अत्तिकाय व नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र भगवानने जिस 
प्रकारसे वर्णन किया है उस ही प्रकारते इनके भ्रद्धान करने को 8म्यक्त्प कहते 
हैं। यह दो प्रकारसे होता है--एक तो केवल आशासे अर्थात्‌ आगम बांक्य होने 
मात्रते भद्धान, ओर दूसरा अधिगमले अर्थात्‌ युक्ति व तक सहित परीक्षापूर्यक 
शान करके श्रद्धान ।५४॥ 
दर्षन मोहनीय कमेके क्षीण हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको 
क्षायिक सम्यक्त्य कहते हैं। यह सम्यवस्त नित्य अन्य क्मोंके क्षय होनेका कारण है ॥५५। 
दर्शन मोहनीय कर्म की लम्यक्त्व प्रकृतिके उदयतले पदाथोंका जो चछ मलिने 
अगाढरूप भरद्धान झोता है उसको वेद्क सम्यक्त्व कहते हैं ॥५९५ 
दर्शन मोइनीय कमके उपशमसे जो पदार्थोका श्रद्धान होता है उसको 
उपश्यम सम्पस्तव कहते हैं|, यदद सम्यक्त इस तरहका निर्मल होता है जैसा कि 
निर्मेले आदि पदार्योंके निमित्ततें कीचड़ आदि मलके नीचे बेठ जानेपर जरू 
निर्मेठ होता है ॥९७॥ 
जो जीव उठम्यक्त्वसे तो च्युत हो गयो है, किम्तु मिथ्यात्वकों प्राप्त नहीं 
हुआ है, उसको सॉसन कहते हैं। मह जीव औपशामिक, क्ाविक, श्ायोपशमिक, 
औदयिक और पारिणामिक भावेिते पांचवें पारिणामिक मारषोसे युक्त होता है ॥५८॥ 


१२२ तत्व-समुन्चय 


बिस्तातिस्तके समान जिस जीवके तत्त्वोंके विषयर्म भद्धान और अश्रद्धान 
दोनों हों उतको सम्यग्मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये ॥५९॥ 

जो नजीब मिनेंद्रदेवके कहे हुए आस, आगम व पदार्थका भरद्धान नहीं 
करता; किन्तु कुगुरूओंके कहे हुए या बिना कह्दे हुए भी मिथ्या पदाथेका भ्रद्धान 
करता है, उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं ॥६०॥ 

१३ संज्ञा मार्मणा 

नोइन्द्रियावरण कमके क्षयोपक्षमकों व तज्जन्य शानकों संशा कहते हैं । 
और जिनके यह संशा न हो, किन्तु केवछ यथासम्भव इन्द्रियजन्य शान हो, उनको 
असंशी कइते हैं |६१॥ 

इितका अह्ण और अद्वितका त्याग करानेके प्रकारकों शिक्षा कहते हैं। 
इच्छापूर्वक हाथ पेर आदि अंगों के चल्यनेकों क्रिया कहते हैं। बचन द्वारा 
बताये हुए वस्तु स्वरूप या कतंव्यकों उपदेश कहते हें, और _छोक आदिके 
पाठकों आलाप कहते हैं। जो जीव इन शिक्षादिककों मनके अबलम्बनसे 
ग्रहण-घारण करनेकी योग्यता रखता है, उसको संज्ञी कहते हैं | और जिस जवां में 
यह योग्यता न हो उसको असशी कहते हैं ॥६२॥ 

जो जीव प्रद्ृत्ति करनेके पहले अपने कतव्य और अकर्तव्यक्ना विचार करे, 
तथा तत्त्व और अतत्त्वका स्वरूप समझ सके, और उसका जो नाम रक्‍खा गया 
हो उस नामक द्वारा बुलानेपर जा सके, उसको समनस्क कहते हैं। और इससे 
जो विपरीत है उसको अमनस्क या असंशी कहते हैं ॥६१॥ 


१४ आहार मार्गणा 
शरीर नामक नामकर्मके उदयते द्रव्यात्मक देह, बचन और मन बननेके 
योग्य पुदूगलकी नोकमेबगंणाओंका जो महण होता है उसको आहार कहते हैं ॥६४॥ 
विम्नहगतिं अथात्‌ ए# शरीरकों छोड़कर दूसरे द्वार्ररका ग्रहण करनेके लिये 
गमनको प्राप्त होनेवाले चारों गति सम्बन्धी जीव, प्रत२ अर्थात्‌ बर्गेप्रदेशानुसार और 
लो५पूरण अर्थात्‌ घनप्रदेशानुसार अपने आसमप्रदेशों द्वारा समस्त छोकको भर देने 
रूप समुद्धात करनेवाले सयोगकेवडी, अयोगकेवी, और तिद्ध, ये जीव तो 
अनाहारक होते हैं, ओर इनको छोड़कर शेष समस्त जीव आहारक होते ईं ॥६५॥ 


[ नेमिचन्द्राचायेकृत जीवकाण्ड ] 


: १३: 
ध्यान 


जैसे अमे्य कक्चसे सुरक्षित योद्ा तंग्रामके ्ष्रमागर्म युद्ध करता हुआ 
मी दात्रुओं द्वारा अलंष्य होता है, व प्रहरणादि क्रिया उूसमर्थ होकर उन वैरियोंको 
जीत लेता है, उसी प्रकार कर्मोके क्षय करनेते प्रदत्त हुआ साधु-क्षपक चेयंरूप 
कवचसे सुसाउजत दोकर परीषदहरूपी शत्रुओंके लिये अलूृष्य हो जाता है, तथा 
ध्यानमे समये होकर उन वैरियोंकों जीत छेता है ॥ १-२ ॥ 

ध्यानमें तल्क्ीन पुरुष सदैव राग, द्वेष, इन्द्रिय, भय व कषायोंको जीत 
लेता है, तथा राते, अराति व मोहका विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ 

धमंध्यान चार प्रकारका होता है ओर झुक्ध्यान भी चार प्रकारका 
होता है। ये ध्यान दु्खोंको दूर करनेवाले हैं | अतएव संसारके जन्म, जरा व मरण 
आदि दुलोंसे भयभीत हुआ पुरुष इन दोनों ध्यानोंका अभ्यास करता है ॥४॥ 


अशुमष्यान 
क्ुघा तृषा आदि परीषहोंसे संतापित होनेपर भी आते और रौद्र इन दो 
ध्यानों में कभी प्रशुत्त न होने, क्‍योंकि मछे प्रकार तपश्चयों करनेवाले साधुकों भी 
आते और रौद्गरध्यान नष्ट कर डाठते हैं ॥५॥ 
१. आतेध्यान 
भार्त॑ध्यान चार प्रकारका होता है और रोद्रप्यान भी चार प्रकारका है | 
संस्तर अथोत्‌ शैयागत क्षपक ध्यानके इन सब भेदोंकों पूंणरूपसे जान के। अमनोश 
अर्थात्‌ अनिष्ट की प्राप्तिसे, इशके वियोगसे, परीषह अर्थात्‌ दुक्‍्खकौ वेदनासे एवं 
भोगोंद्दी अमिवपासे जो कंपाययुक्त भाव होता है वही उक्षेपमं चार प्रकारका 
आतध्यान कहां गया दे ॥६-७॥ 
२. रौद्रभ्याम 
स्तैनिक्य भर्थात्‌ चोरी, मृषा अथोत्‌ श्रठ, और स्परक्षण अथोत्‌ अपनी घन- 
सम्पत्तिकी रक्षा, इन कार्योंमें तथा पृथ्वी, जल, जन, वायु, वनस्पाते एवं दीन्द्रियादि 
असल इन छह कायके जीवोंकः घात करनेमें जो कपाययुक्त परिणाम होते हैं वही 
तक्षेझ्ले रोद्र प्यान कद्दा गया है || ८ ॥ 


१९२४ तत्त्व समरुन्चय 


ये दोनों आते और रौद्ध्यान महा मयकारी तथा स्वयांदिक लद्॒तिकी प्राप्तिमे 
विष्नरूप हैं, अतरव इनका अपहरण काके सदैव घर्म और थ्रुक्क ध्यानमें अपने 
चित्त वात्तिकों कगाव ॥ ९ ॥ 
शुभध्यान 
स्पशोदि इन्द्रियों, कोघादि कपायों व मन, बचल ओर काग्रकी प्रवृत्तिरूप 
योगोके निरोधकी इच्छा करता हुआ, तथा कर्मोकी आबिकते आथिक निजरा, चित्तके 
वशीकरण एबं सम्यगदर्शन, शान और चारित्रूप सन्मार्मके अविनाशका विचार 
करता हुआ साधु अपनी दृष्टिको थाह्म पदार्थोते यथाशाक्ति रोककर ध्यान छगावे, 
ओर संसारतसे छुटकारा पानेके लिये आत्माका स्मरण करे | अपनी इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे हठा ले, मनकी प्रद्ृत्तिकों इन्द्रियोंके व्यापारते रोक ले ओर उसे 
आत्म-सिंतनमें छगा दे। इस प्रकार मन, वचन व कायकी समस्त वाद्य प्रदत्तियोके। 
रोक कर उन्हें आत्मध्यानमें ही घारण करे ॥१ *-ध्र॥ 
३- धमंध्यान 
उक्त प्रकारस एकाग्र होकर ममकी चंचलताका निरोध करके चार प्रकारका 
घमेध्यान करे । आज्ञा अर्थात्‌ आममोपदेश, अपाय अर्थात्‌ पाप और पुण्यकरा 
विवेक, विपाक अर्थात्‌ नाना कर्मोंका नाना प्रकार फल, एवं संखान अर्थात्‌ लोक- 
रचनाका खरूप, इनका विचय अर्थात्‌ मनसे विचार पूर्वक शोध करना, यद्दी 
चार प्रकारका धर्म ध्यान है ॥१३॥ 


घमंका रूक्षण इस प्रकार है--आजंव अर्थात्‌ निष्कपट सरल भाव, 
लघुता अर्थात्‌ निष्परिग्रह अथवा अव्पपरिग्रह वात्ति, मार्दव अर्थात्‌ आठ प्रकारके 
मद रहित कोमल परिणाम, उपशम अर्थात्‌ क्रोधादि कषाय रहित शान्त भाव, 
तथा थास््रके उपदेश द्वारा अथवा ख़मावतः पदार्थोंके स्वरूप जाननेकी रुचि 
अरथांत्‌ तत््वजिशासा। घर्मके इन लक्षणोंसे युक्त मनुष्य दी घर्मध्यानका 
पात्र है ॥१४॥ $ 

घर्मध्यानका अवल्यन पांच प्रकास्‍्का है--वाचना,. प्र्छना,. प्ररिबतेन 
अथांतू पाठकी पुनराद्ाति या आम्राय, छलुप्रेक्षा अथात्‌ प्रास्‌ किये हुए पदार्थ 
शानका अनुचिन्तन, और शास्त्रसे आविरद्ध धर्मकथा . आदि कमी बातोंका 


विचार ॥१५॥ . 
है कप बडे 5 कै कर 


ध्यात 8२५ 


पांच आस्तिकाय, - छः जीवनिकाय, पद पुढ़य तृभा अन्य पदार्थोका 
स्वरूप जो आशा जअथीत्‌ शाजोंके बचनों द्वारा ही ग्रइण़. किग्रा जज सकता है 
यह सब 'आज्ञा-विचय' नामक घमेध्यानमें चिन्तन करने योग्य है ॥१६॥ 


जैन मतानुलार कल््याणडी प्राप्तिमें उत्पन्न उपायों एवं उस प्राप्ति में 
होनेबाले अपायें अक्ोत्‌ विष्न बाधाओं तथा जीबोंक़े ज्युम ओर झशुभ परिणामोंका 
विचार करना अपाय-विचय” नामक परमरध्यान है ॥१णा। 


जीवोंके एक या अनेक भर्वोर्म पृण्य और पाप्र रूप कमोंके फलका। तथा 
कर्मोकी उदय, उर्दारण, संक्रमण, भन्‍्यध व मोक्षरूफप अवस्थाओंका चिन्तन 
पविपाक-विचय! नामक धर्मथ्यान में किया जाता है ॥१८॥ 

अधघोलोक, तियग्लोक व ऊर्ष्वछोक इन तीनों छोकोका उनके भेदोपमेदों 
तथा आकारादि संस्थानका एव उन्हींकी आनुषांगिक बासह अनुप्रेक्षाआँका चिन्तवन 
करना 'संस्थान-विचय' नामक धर्मध्यान है ॥१९॥ 

वे बारह अनुप्रेज्ञाएं इस प्रकार हैं--अन्लव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, 
संसार, छोक, अशुचित्व, आख़व, सर, निंजरों, धर्म और बोध । इनका भी 
विचार संस्थान-विचय धर्भध्यानके भीतर करने योग्व है ॥।२०॥। 

४. शुक्कध्यान 

पूर्वोक्त प्रकारते धर्मध्यान करके क्षपक अब छेश्याकी उज्ज्यलताको प्राप्त हो 

जाता है तत्र वह घमम ध्यानका उल्लंघन कर शुक्लुध्यान करना प्रारंभ करता है ॥२१॥ 


शुक्र॒ध्यान चार प्रकारका है--पहला प्रथक्त्वनवेतर्कर्थीचार, दूसरा एकत्व- 
वितक्ंबीचार, तीसरा यूक्ष्मक्रिया ओर चोथा समुच्छिल्॒क्रिया ॥२२-२३॥ 

जिनका मोइनीय कर्म उपशान्त हो गया है ऐसे साधु ओ अनेक द्रव्योंका 
अपने मन-पचन-कायरूप तीनों योगों द्वारा ध्यान करते हैं, इस कारण तो उसे 
पृथक्त्व कहते हैं। ओर चूंकि पूर्वगत भुतांगके र्थ करसेमें कुशल भ्रुतकेवल्ली 
साथु कितक अर्थात्‌ शुतके आधारसे विचार करते हैं, इसरिये यह ध्यान 
वितंक्‌ रूप है। एवं अर्थ अथांत्‌ ध्येय द्रब्य या उसकी पर्याय विश्षेष, व्यंजन 
अर्थात्‌ पदार्थकों प्रकट करनेवाले बचन व योग अर्थात्‌ मन, वचन, कायकी 
प्रद्यति, इनमें शक्रम अर्थात्‌ प्रकसे दूसरे पर ध्यानका परिवतेन रूप बीचार होता है, 
इसलिए इस ध्यानको मूत्र श्ीचार भी कह है। तात्पय यह कि जिस ध्यानमें 
द्रब्यसे पर्याय व पयोयसे द्रव्य, एक श्रुतबचनसे वृूहरे भुतवचन, एक य्रोगले बृसरे 
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शेगका ध्यान परिवर्तेन होश रहता है यह पृथकत्व-वितक-वीचार नामक प्रथम 
शुक्क ध्यान है ॥२४-२६॥ * 

प्यूँकि क्षीणकपाय साधु एक ही द्रव्य या द्रब्यपर्यायका करिली एक योग 
द्वारा ही प्वान करता है, इसलिय तो एकत्व कहल्यता हे। ओर पूर्वोक्त प्रकारसे 
भुतकेवली साधु श्रुतके आधारसे विचार करता है, इसलिये वितंक रूप है। एवं 
अथे, व्यंजन व योगोंका संक्रम नहीं होता इसलिये अवीचार है। ताले 
यह कि जिल ध्यानमें श्रुतचिंतन अर्थात्‌ क्तिक तो द्ोता है, किन्तु ध्यानका 
विषयमृत द्रव्य तथा चिन्तनका साधनभृत योग एक ही रहता है--उसका वीचार 
अर्थात्‌ विपरिवर्तन नहीं होता--वह एकत्व-वित$-अवीचार नामक द्वितीय शुक्क- 
ध्यान है ॥२७-२९॥ 

जित ध्यान में न तो वितर्क है और न थीचार, किन्तु केवल सूक्ष्म काय- 
योग होनेते सृक्ष्म क्रिया मात्रका अवरूंबन होंता है, तथापि ध्यानका विषय समस्त 
द्रव्य और पयोय एक ही समय होते हैं, वह सूद्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा 
झुक्ृध्यान दे ॥३०॥ 

वितकरद्वित, बीचार रहित, क्रिया रहित, समस्तर्शालोंकी पूर्णताका सहभावी, 
योगोंके निरेध सहित जो ध्यान होता है वह अन्तिम वध्युपरतक्रियानिदृत्ति नामक 
चतुर्थ उत्तम शुक्लध्यान है | इस आन्तिम व अप्रतिपाति अर्थात्‌ कमी न छूटनेवाले 
भुक्न-ध्यानकों योगोंका निरोध तथा औदारिक, तैजल और कार्मण इन तीनों शरीरोका 
नाश करनेवाला चोदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगिकिवली करता है ॥३१-३२॥ 


इस प्रकार क्रोधादि कपायोंके साथ युद्ध करनेमें क्षषकके लिये ध्यान ही 
आयुष है | ध्यान-रहित क्षपक उसी प्रकार झतफलछ होता है जेते पिना आयुध 
का योद्धा ॥३३॥ 

जैसे रणभूमिभ रक्षाका साघन कवच है उसी प्रकार कथायोंड्े साथ युद्ध 
करनेमे घ्यान ई। आत्मरक्षाका साथन है। और जिस प्रकार युद्धमें बिना कबचका 


योद्धा नाशको प्राप्त होता है, बैठे ही ध्यान किये बिना क्षपक अपनेकों कपायोंसे 
बचा नहीं सकता ॥३४॥ ' 


[ शिवायंकुत भगवती आराधना ] 


डश्छप हा 
स्ाद्वाद 


जो जीवादिक द्रव्यतमूह नाना प्रकारके भा्त्रीसे संयुक्त कहे गये हैं, उनके 
स्पशिकरणके हेतु प्रमाण ओर नय के लक्षण भी बताये गये हैं ॥१॥॥ 

द्रव्योक्े समस्त स्वमाबोमें सबसे अधिक व्यापक स्वभाव आस्तित्व है, 
क्योंकि सभी द्रव्योमे 'अस्ति' अथोत्‌ भावात्मक सत्ता पाई जाती है और “अस्तित्व 
गुण समस्त भावास्मक पदार्थोर्म विद्यमान है ॥२॥ 


इस प्रकार जो द्रव्य सत्तारूप है वह प्रभाणका विषय है, अथात्‌ उसकी 
पूरी जानकारी प्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रमाण ह्ानका एक अंश नय 
कहलाता है, और नयकी यह आंशिक शानात्मकता शब्दोमें स्थात! बचनके 
द्वारा प्रकट की जाती है ॥१॥ 

किसी भी द्रव्यका शान सामान्य व विशज्ञेष रूप होता है, और इन दो 
प्रकारके शानोंमें कोई विरोध नहीं है। पदार्थोंकी यह द्विरूपकता और उनमें आविरोध 
की तिड्धि सम्यक्त्व अथोत्‌ झुद्ददृष्टि द्वारादी हो सकती है। सम्यक्त्वते विपरीठ 
मिथ्यादृष्टि द्वारा यह सिद्धि नहीं हो सकती ॥४॥ 

यह सयगदष्टि अपेक्षा वाचक 'स्यात्‌! शब्दोंके द्वारा प्रकट दती है। जहां 
इसका प्रयोग नहीं किया जाता वहां अपेक्षा यहित एकान्तरूप वचन होनेसे 
मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। अतएव सामान्य और विशेष, इन दोनोका 
विषय 'स्यात्‌! शब्दके प्रयोग द्वारा समझना चाहिये। अथौत्‌ जब्र किसो वस्तुके 
विषयमैं कोई विशेष बात कहीं ज़ाय तब 'स्थात्‌' शब्दके द्वारा यह भी प्रकट 
कर देना उचित है कि उस वस्तुका वह स्वरूप ए$ अपेक्षा विशेषसे 
है, तथा उस बस्तुमें अन्य सामान्य गुण भी हैं ॥५॥ 

बस्सुके गुण-घमम चाहे नयविषयक्र हे! और चाहे प्रमाणावेषयक, किन्तु वे 
होते परस्पर सापेक्ष ही हैं। अतएव शापेक्षत्व है तत्व है; और निरपेक्षता उसके 
परिपरीत अर्थात्‌ अतत््व है॥ ६ ॥ 

यह ओ “ स्थात्‌? शब्द है वह निपातनते अर्थात्‌ बिना किती प्रकृति-प्रत्यय 
विषेकके, रूढ़िते है बस्तुके बिथि और निवेधात्मक स्वकूपकों प्रकट करनेबाला 
साना गया है। अतरव यह शब्द वाक्य खंपेक्षताकी तिद्धि करता | ७ ॥ 


१२८ तत्व-खमुच्चव 


प्रमाण, नय व दुनय युक्त वस्तुओ लखूपकों प्रकट करनेवाझे लात ही मैम 
अथात्‌ बचनोंकी शैलियां हाती हैं | उनमें स्यांत्‌ शब्दके प्रयोगते परस्पर सावेक्षता 
स्थापित हो जाती हे और वे बचने प्रभाण #प हो जाते हैं। उनके एक एक 
वचन मंग नयसे अर्थात्‌ वस्‍्तुके किसी एक अश-विशेषकों सापेक्षरूपसे प्रकट करनेके 
कारण वे सब वाक्य नयरूप हैं। किन्तु जब उनमें स्थात्‌ शब्दका अभाव होनेसे 
सापेक्षकता नहीं रहती और वे एकान्तवाची हो जाते हैं, तब के दुनेयरूप हैं ॥८॥ 

वे सात प्रमाण-मेगियां निम्म प्रकारंस जानना चाहिये;- 

१ स्थाद्‌ अस्ति। 

₹ स्थाद्‌ नास्ति । 

ई स्वाद अस्ति-नारिति | 

४ स्यादू अवक्तव्य । 

५ स्याद्‌ अस्ति अवक्तव्य । 

६ स्थाद्‌ नास्ति-अवक्तव्य | 

७ स्थादू अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ॥९॥ 

+ सतू ? द्रव्यका लक्षण है। अतएव प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ताक़ी 
अपेक्षास “अस्ति? स्वभाव है। किन्तु वह्दी द्रव्य परद्रव्य आदिकी अपेक्षा 
नास्ति! खमाव हे ॥१ ०॥ 


जब 'स्व' और “पर? ये दोनों नयोंद्नी अपेक्षा कथन किया जाय तब 
द्रव्य “अस्ति-नास्ति ? रूप कह्टा जाता है। किन्तु यदि माना जाय +# ये दोनों 
दृष्टियां वचनमें एक साथ प्रहण नहीं की जा सकतीं, तो द्रव्य 'अवक्तव्य' क्‌ट्ठा 
जाना भाहिये। ओर जब इस अवक्तव्यता पर उक्त तीनों नयों के साथ साथ 
दृष्टि रखना अपेक्षित हो तब “अस्ति-अवक्तव्य ', “नास्ति-अवक्तब्य ' और 
'अत्ति-नास्ति-अवक्तव्य ' ये तीन मंग उत्पन्न हो जाते है ॥ ११॥ - 

ये ही अस्ति, नारिति, अस्ति-नारित, अवक्तव्य तथा अस्ति-अवक्तव्य, 
नार्ति-अवक्तव्य ओर अस्ति-नास्ति-अव्यक्तव्य रूप क्चन-मेग जब ' स्थात्‌” शाब्दसे 
रहित होने के कारण नय-सापेक्ष न होकर निरपेक्ष होते हैं तब ब्रे दुनकमंग अर्थात्‌ 
अशुद्ध व दूषित क्‍चनमंग कइछाते हैं ॥१२॥ 


जब स्व, पर आदि अनेक विवक्षाओमेंते 'अखि! “नास्तिः रूप कोई 
एक विषज्षा स्त्रीकार की जाती है, तो उसका प्रतिपक्षी स्वभाव मी तो अनुर्षगिक 





इस खापेक्षतवकों स्थात्‌” झम्दके द्वारा अबश्य साधना च/दिये ॥११॥ हु 

भर्भी अर्थात्‌ द्रष्य अेश्वमाव अथीत्‌ गुणात्मक-ताना गुणोंकेसर्वृइकूप- 
होता है। और वे अनेक घमे अपने अपने एक एक स्वकूपले उत द्रष्यें/रहते हुए 
भी परस्पर एक वूसरेते मिन्न हैं । अतः उनको उसके गोज़ व-जुछ़ब आवते जानना 
चाहिये। अर्थात्‌ जद किसी एक धर्मपर भ्यान दिया जाता है तो बही अरे शुझुव 
हो जाता है ओर दूसरे सब थम गौण हो आते हैं भश्थ। 


बस्तु-स्वरूपके कथनमें जो अनेक नयोंका अवलम्बन लियां जाता है उनमेंते 
प्रत्येकमें जब स्थात्‌ शब्द जोड़ा जाता हैं तभी वे नय द्वव्यके स्वमोकी यथार्थ 
रूपते प्रकट करते हैं। जब नय व प्रमाण शुद्ध होंते हैं तभी वे युक्ति रूप होते 
हैं। और युक्तिके बिना तत्वका निरूपण नहीं होता ॥१५॥ 

तत्व देव और उपादेय दोनों प्रकार का होता है। इनमेंसे परद्वव्य तों 
निश्चयतः हेय ही कहा. गया दे । किन्तु स्वद्रव्य भी नयोंके अनुसार हेय या उपादेय 
जानना जाहिये ॥१६॥ 

एकान्त, विपरीत आदि मिथ्या शानते युक्त तथा रागद्वेषादि बृत्तियों सद्दित 
आत्मरूप मी नियमसे त्यागने योग्य है | इससे विपरीत अर्थात्‌ शुद्धशानमय बीतराग 
आ्मा ध्यान करने योग्य है, ऐसा लिडिके अमभिराषी जीवको आनना चाहिये ॥१७॥ 


जिस नयके द्वारा एक वस्तुके अनेक धर्मों 'स्थात्‌! शब्दके प्रयोगसे 
भेदका उपचार किया जाता हे बह “व्यवद्वारनय कहां गया हे। तथा इसके 
विपरीत जिस नये बस्तुके असली स्वरूपपर दृष्टि रखकर अभेद स्थापित किया जाता 


है वह ' निश्चयनय ? है ॥१८॥ 


निश्चयनयके अनुसार जो एकरूप और ध्येयरूप हे वही व्यवद्ास्नयके अनुसार 
अन्यप्रकार अर्थात्त न नाूूप और अध्येय कह्दा गया दहै। निश्चय नयानुसार निज 
आत्मा सम्यग्द्शन, शान और चारित्र इन तीन गुणोंके कारण लिद्धरूप ही है तथा 
व्यवहार नयानुसार छेतारी आत्मा अपने रागादि विभावोंके कारण सिद्ध नही है। 
संसारी और ठिद्ध जीव प्थक्‌ पृथक्‌ हैं ॥१९॥ 


द्व्याथिक, पर्योयार्थेक व व्यवह्वर ये तीन नय भूतार्थ अर्थात्‌ वस्तु स्वरूप 
को प्रकण करनेवाले हैं। अन्य अनेक नथ व्यवहारानुसार कहे गए हैं । 'झिन्‍्तु 


१३० तत्व-समुण्यय 


शुद्ध पसे नय दो ही हैं, निश्चय और व्यवहार | तथा वस्तुके अस्तित्व द्रब्यत्व 
आदि उत्कृष्ट स्वरूपकों बोध करानेवाज्य एक निः्धय नय ही है ॥२०॥ 

जो माव जिस वस्तुका कहा गया है, यह प्रधानतया तो द्रव्य रूप ही है । 
इसलिये वही भाव ध्येय कहा, गया है ओ परमभावप्राही निश्वव नयका विषय 
है ॥२१॥ 

तस््वोंका अन्वेषण करनेके काझुमें इस मय विषयक भ्यायशास्त्रको युक्ति- 
पूर्वक समझ खेना चाहिये, क्‍योंकि अम्यास कारुमे वस्तुके स्वरूपका साक्षात्‌ 
अनुमव नहीं होता (उसका जो कुछ शान होता है वह भुतके है आधारसे 
होता है) ॥२२॥ 

बस्तुके अन्य धर्मोकी अपेक्षा न करते हुए एड्ान्त रूपसे एक घममका प्हण 
करने मात्रते नाना धर्मसंयुक्त द्रब्यका यथार्थ शान दिद्ध नहीं होता। यथाथ 
शान तो अनेकान्त द्वारा ही होता है। अतएव 'स्यात्‌” शब्द द्वारा प्रकरढ किये 
जानेवाछे अनेकान्तकों अच्छी तरह समझ लीजिये ॥२३॥) * 


[ देवसेनकृत नयचक्र ] 


२४५-२६७ 


$ हज ६ 
नय-वाद ह 
इन्द्रिय विषयोसे विरक्त, समस्त कर्म-मल्से विमुक्त तथा बिशुद्ध केबल- 
शानसे सेयुक्त वीर जिनन्द्रकों प्रणाम करके पश्चात्‌ नयोंक्रा लक्षण कइता हूँ ॥ १ || 
हि 
बस्तुके किसी एक अंशका बोध करानेवाला जो अतभेद शानियों द्वारा 
विकल्प रूपसे प्रहण किया जाता हे बह यहां नय कहा गया है। इन्हीं नयों रूप 
शान-प्रभालियों द्वारा मनुष्य ज्ञानी बनता है ॥ २ ॥ 
चूंकि नय-ज्ञानके बिना मनुष्यकों स्पाद्गादके स्वरूपका बोच नहीं होता, 
इसालेय जो कोई एकान्त रूप मिथ्याज्ञानका बिनाश करना चाहता है उसे नयोंका 
स्वरूप अवश्य जानना चाहिये ॥ २॥ 
जिस प्रकार यदि घमविहीन जीव सुखको आमभिलाषा करे, या जरके न 
रहते हुए प्याल बुशने की इच्छा करे, तो उसकी इच्छा कभी सफल नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार यदि नयोंके शानसे रहित मूल मनुष्य द्रव्योका निश्चित 
सान प्रात करनेकी बांछा कर तो वह कृदापि सफलीभूत न होगा ॥४॥ 
मूठ नय केबल दो ही कहे गये हैं--एक द्रव्याशथक्ष नय और दूसरा 
पयायार्थिक नय | अन्य जो अनेक अगणित नय माने गये हैं ये सब इन्हीं मुख्य 
दो नयोके मेदोपभेद ही समझना चाहिये ॥५॥ 
जक्त दब्यार्थिथ और पर्यायार्थिक ये दो मुख्य नय, तथा नेगम, संग्रह; 
व्यवहार, ऋजुपूत्र, शन्द, सम्रभिरूद और एवंभूत ये खात नय इस प्रकार नयोंके 
नौमेद हैं । एवं तीन उपनय होते हैं । ६॥ 
द्रब्याध्िक नयके दश भेद हैं, पयोयाथिकके छह, नैगमनयके तीन तंथा 
संग्रहनयके दो व व्यवहार एवं कजुवत्रके दो दो भेद हैं । शेष सब नव एक एक 
है हैं। ये नयोंके १०+६+२+२+२+२+३७२८ भेद कहे । अब उपनयोंके 
भेद कहते हैं ॥७-<॥ 
सदूभृत, अलदूभृत ओर उपचरित, ये उपनयके तीन म्रेद हैं। इनमेंसे सदूभूत 
दो प्रकारका, अददूभूत तौन प्रकारका ओर उपचरित भी तौन म्रकारका होता है 
इस प्रकार उपनयके मेदोपमेद २+३+४६८८ होते हैं ॥९॥ 


श्शेरे तत्व-समुब्ययं 


द्रच्याथिक नयका विषय द्रव्य ही होता है, पर्योयारथिक नयका विषय द्रव्य 
का पर्याय होता हे तथा सदूभूत उपनयका “विषय दो प्रकारके पदार्थ, अतदूभूत 
डपनयका नो प्रकार तथा उपचरित उपनयका विषय तीन अकारके पदाण 
होते हैं ॥१ ०॥ धो क 

छोकिक विषयेमि जो पर्यायक्रों गौण करके द्रव्यका मुख्यतासे झहण किया 
आता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहा है, और इसके विपरीत अथोत्‌ द्रव्यको शौण 
करके जो पयोयका मुख्यतासे अदण किया जाता है उसे पयोयार्थिक नय कहते 
हैं॥११॥ * 

ह द्रव्या्थिक नय-२१० 

कर्भोंके बीचमें फंस हुए जीवको जो सिद्ध-मुक्त जीवके समान ग्रहण करता 
है यह कर्मापाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिक नय है ॥१२॥ 

डल्नाद और व्ययकी गोण करके जो केवछ सत्ता मान्रकों ग्रहण कर्ता है 
वह सत्ता-प्राहक शुद्ध द्रव्याथिंक्र नय है ॥१३॥ 

गुण, गुणी, द्रव्य आर पर्याय, इन चार प्रकारके पदार्थों जो भेद नहीं 
करता वह भेद-विकल्पत्तिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय है ॥ १४॥ 

जीबके जो शान-दर्शन आदि भाब ईं उनम्रें शगादिक विभावोंकों भी ज़ो 
जावके ही भाव कहता है वह कर्मोपाधि-सापेक्ष अशुद द्रव्याथिक नय है ॥१५।॥ 

उत्पाद और व्यय सहित धत्ताको म्रदरण करके जो द्रव्यमें एक ही समय 
तीनों घमम अर्थात्‌ उत्पाद, ध्यय और ह्रब्य स्वीकार करता है वह उत्पाद- 
व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है ॥१६॥ 

गुण और गुणी आदिमें परस्पर भेद रहते हुए भी जो द्रव्यमें उनके बीच 
सम्बन्ध स्थापित करता है वह भेदकल्पनासापेक्ष अशद्व द्रव्यार्थक नय है ॥१७॥॥ 

गुण व पर्यायरूप समस्‍्त वस्तुस्‍्वमाबोमे जो अन्वयरूपसे यह भी द्रव्य है 
यह भी द्रव्यही दे, इस प्रकार द्रब्यकी ही स्थापना करता है वह अम्बय द्रव्यार्थिक 
नय कह्दा गया है ॥ १८ || 

जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकोछ और स्वभाब। इस स्वचव॒ुश्यकी अपेक्षासे 
द्रव्यक्ों सतुरूप ग्रहण करता है वह स्व॒ृद्ृव्यादिश्राहक द्रव्याधिक नय है। तथा 
इसके विपरीत जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकोल और पंरभाव इस परंचतुष्टय की अपेक्षाते 
द्रभ्यकों अमतृरूप अहण करता है बंह पंरद्वव्यांदिभाइक द्र्यार्थिक नय हैं ॥१९॥ 


+ अपनबादु ., .... हैहई 


जो द्स्यके स्वश्रावकों उसके अथुद, घुद़ध १-उपचार इतसपते यहित फेवर 
परम अश्ंत्‌ प्रमुल भावरूप प्रात्र म्हण करता है जके, जिड्रिकी आशिछाणा रखलेब्राकेको, 
परमभावषआाहक द्रव्यार्थेक्च नय समझना जाहेंये ॥२०॥ दे 

प्मेयाप्रिक जब-६ 
. जो चन्द्र, यूर्य आदिकी पर्यायोक्ो श्रकानैम अर्थात्‌ अन्ादि:व अनिधन 

अथोत अनन्त स्वीकार करता है. उसे जिन भगवान्‌ ने अलाविनित पर्नावायिक 
सग कहा है ॥२१॥ 

क7मोंके क्षय हो जाने प्र विनाक्षका कारण न रहनेते जीव अविनाशी हो 
जाता है, इस प्रकार जो जाँबकों प्रुक्त पर्याग्रक्रों त्रदि व नित्य चतलाता है यह 
सादिनित्य पयायागिंक नय है ॥२२॥ 

सत्ताको अमुख्य करके जो द्रव्यकी उत्ताद और व्यय अवस्यथारओंफों 
ही प्रश्ण करता है ओर इसलिये द्रव्यको अनित्य स्वमाव बतलाता है पह जनित्य 
शुद्ध प्यायाएिक नय है ॥२३॥ 

जो द्रव्यकों एक ही काल में उत्ताद व्यय और प्रौव्य, इन तीनों गुण>ले 
ध्षयुक्त मानता है वह अनित्य छशुद्ध पयायार्थिक नय है ॥२४॥ 

जो समस्त संसारी जीबोंकी पर्योयोकों सिद्धोंके समान शुद्ध कहता है 
वह अनित्य-शुद्ध पयोयार्थिक नय है ॥२५॥। 

चारों गतियोंके जवोंकी पर्यायोंकों जो कमोंकी उपाधिके सेयोंगके कारण 
अनित्य और अथुद्ध बदलता है वह विभाव-अनित्य-अशुद्ध पर्यायार्थिक 
नय है ॥२६॥ 

१. नैगम नय-३ 

जो द्रथ्य या कार्य उसे समाप्त हो चुका हो उसका बतेमान कॉंलसे 
होते जैसा अहण करनेवाल्य भूत नैगम नेय है। जेसे सहसों बर्ष पूवे हुए भगवान्‌ 
महावौरके निर्वाणको नियोण चतुर्देशीके दिन फइईनो आज बीर॑ भगवानका 
निवोण हुआ है? ॥२७॥ है 

जिस कार्यकों अभी प्रारंभ ही किया है उसको डछोगोंके पूछने पर पूरा 
हुआ कहना, जे भोजन बनाना प्रारंम करने पर ही यह कहना दि आज 
भात्‌ बनाया है? यह बतेसान नेगम संब कहलाता हैं॥रट॥ |. | 


रेड तत्त-सबुन्यय 


: हो काये मविष्यकालम होनेवाला है, उसके अमी निष्पन्न नहीं होने पर 
भी निष्यज्ष हुआ कहना, डैंठे जओ अमी गया नहीं है उसे गया कहना, भाषि मैसम 
नय है ॥२९॥ 

२. संअद नय-२ 
मिन्न भिन्न वस्तुओंमें उनके विशेष गुण-घर्मोके कारण भारी विरोध होनेपर 
मी उनके सामान्य “'रुत्ता? गुणके कारण समभीको अस्तिरुप माननेबाल्य शुद्ध 
संग्रह नय है। तथा उन वस्तुओंमे अवान्तर समानताओंके आधारते एक अलग 
जाति विदेषका प्रहण करनेवाला अशुद्ध संग्रह नय है ॥३०॥ 
३. व्यवहार नय-२ 
संग्रह नयंके द्वारा प्हण की हुईं समस्त द्रव्योंकी एक जातिमे विधिवत भेद 
करनेवाला, शुद्धारथेभेदक व्यवहार नय है । जेते द्रव्यके दो भेद हैं---जीव और 
अजीव । तथा उन अबान्तर आातियोंमें भी उपभेद करनेवाला भ्रशुद्धार्थमेदक 
व्यवद्ार नय है । जैसे जीवके दो भेद संसारी और ब्रुक्त ॥३१॥ 
४. ऋजुसूत्र-२ 
ऋजुतअ वस्त॒ुकी वर्तमान पर्याय मात्रकों विषय करता है | उसमें जो केवल 
एक समयवर्ती पयौयका ही अहण करता है वह सूक्ष्म ऋजुधूत्र नय है; जैसे शब्द 
क्षणिक है। औ* जो द्रव्यकी परिभितकाल वर्ती स्थिति-विशेषकों अह्ण करता है 
बह स्थूछ ऋज़॒वूत्र नय है; जैसे मनुष्य कहनेसे मनुष्य आयुभरकी पर्यायका ग्रहण 
करना || ३२-३३ ॥ 
५. झब्दनय 
जो एकार्थवाची शब्दोंमें भी लिंग आदिके भेदसे अथेभेद मानता हैं वह 
शब्द नय कहा गया है; जेसे पुष्य शब्द पुछिंगमें नेवि नक्षत्रका याचक होता है 
और पुष्या छ्लीलिंगमें तारिकाका बोध कराती है, शत्यादे | ३४ ॥ 
अथवा, व्याकरणसे सिद्ध हुए शब्दमें जो अयेका व्यवद्दर किया जाता हे 
उसी अर्थकों उस झब्दद्वारा विषय करना, जैसे देव शब्दके द्वारा उसका सुण्श्त 
अयथे देव अथांतू सुर डी प्रहण करना यह दाब्द नय है॥ ३५ ॥ 
. 8. सम्रभिरूढ़ नय 
सिस प्रकार प्रत्येक पक्षर्थ अपने वाचक इन्दमें आरूद दे, उसी प्रकार 
प्रत्येक शब्द भी अपने अपने अर्थमें आरूढ़ है, अर्थात्‌ शन्दभेदके साथ भ्र्थमेद 


. नय-काद ११५ 


होता ही है, जते इन्द्र, पुरन्‍्दर और शक्त यथापि एक ही. देबोंके सजाके बाणक ह 
हैं, तथापि इन्द्र शन्द उसके ऐश्वर्यका बोध कराता है, युग्न्दरते प्रकट होता है कि 
उसने अपने झजुके पुरोंका नाश किया था, तथा शक्र शब्द सूचित करता है 


यह बड़ा सामथ्यवान्‌ है। इस प्रकार शब्द मेदानुसार ज्थ-मेद कम्मेगाका 
सम्रमिरूढ़ नय है ॥२६॥ 


७. एवंभूत नय 

जीव अपने मन, यचन व कायकी क्रिया द्वास जो जो काम करता हे 
उस प्रत्येक कमंका बोधक अछग अछग शब्द है और उसीका उस समय प्रयोग 
करनैवाला कप नय है। जैसे मनुष्यक्ो पूजा करते समय ही पुजारी व युद्ध 
करते समय ही कहना ॥१७॥ 
..._ इन नेगम आदि नयों्मे जो प्रथम तीन द्रव्यार्थिक ओर क्षेष चार पयोगार्थिक 
कहटे गये हैं, उनमें प्रथम चार अथांत्‌ नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुवृत्र ये 
अथप्रधान हैं, और शेष तीन शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत शब्दप्रधान हैं ॥३१८॥ 

उपनय-र२३ सद्‌भूत उपनय-२ 

उपनयके तीन मेद हैं: सदूभूत, असदूभूत और उपचरित । गुण, गुणी, 
पर्योय व द्रव्य तथा कारक. व स्वमावके भेदसे बस्तुमें नासादेके द्वारा भेद करनेबारा 
खदूभूत उपनय है। इसके भी दो भेद हैं : शरद्ध गुण ग्रुणी आदिको विषय करने 
बाल्य शुद्ध सदूभूत उपनय है । और अश्द्ध गुण गुणी आदिको विषय करनेबाल्य 
अशुद्द सदुभूत उपनय है ॥३९॥ 

असदू भूत उपनय--३. 

पर पदार्थोके गुणोंको आत्मगुण कहनेबालल अखदूभूत ठपनय है। इसके 
तीन भेद हैं: खजाति, बिजाति भौर मिश्र | इन तौनोंमें भी ग्रत्येकके पुने; तीन 
भेद होते हैं ॥४ ०॥ 

जब किली वस्तुके प्रतिबिम्बको देखकर कद्टा जाता है कि यह बही वस्तु 
है तो यह द्रव्य और पर्यायमें अमेद करनेवाला स्वजाति असदूभूत उपनय है ॥४ १॥ 

जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि शारीर पुदूगल कामयसे सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें 
जीवका स्वरूप कहना कि यह एकेन्द्रिय जीव है, इत्यादि, यह विज्ञाति असदुभूद 
उपनय है ॥४२॥ 

जीव भी शेय दे और अजीवमी शेय है, अतएव के दोनों शनके विषय 
होनेते ज्ञानरूप ही हैं, इस प्रकार श्ञानकों स्वयाति जौकेु्रसा विजाति अर्जा- 
से आमन बतछानेवाल्ा स्वजाति-विजञाति या मिथ अलदूभूत उपनय है.॥४३॥ 


ईई३६ई तत्व॑-संमुल्यय 

[हंस प्रकार स्वमाति, विजातिं व मि्न रूपहे द्रब्यमे द्व्यका, द्रम्यमें गुणका 
ये द्रव्यम पर्योगिका; तथा गुणमे दब्यका, गुणम गुणका व. गुणम पर्योयका; और 
पंवाँयम पर्यायेका, ईन नौ प्रकारोंका आरोप किया जा सकता हैं लिखते असदूभृत 
उपनेयेंके सतताइत मेद हो जाते हैं| ] 

उपचरित उपनय-हे 

जो परस्पर दो मिनन्‍म सत्यातत्यल्प वस्तुओँमें किसी प्रवोगन व निमित्त 
ब्रश अमेदकी स्थापना करता हे बह ड्रपचरित उपनय दे। इसके स्वजाति, 
विजाति व मिश्न रूफते भेद होते हैं ॥४४॥ 

... मेरे पुऋ्ादि बन्घुवम और मैं एक ही हैं, वे प्रेरे सम्पत्ति रूप हैं, इत्यादि 
प्रकारसे स्वजातीय जाँव पदार्थोले अमेद उत्पन्न करनेवाला स्वजाति असदूभूत 
उपचरित उपनय है ॥४५॥ 

आमरण, सुवर्ण, गन, तथा बस्तादि मेरे ही हैं, इस प्रकार साविशका 
अचित्त विजातिके शाथ सम्बन्ध स्थापित करनेवाल बिजाति असदूभूत उपचरित 
उपनब है ॥४६॥ * 

देश, राज्य व दुगे ये सब मेरे हैँ, इस प्रकार जो कहता है वह देशादिके 
जीव-अजीव उप्य-रूप होनेके फारण स्वजाति-बिजाति अर्थात्‌ मिश्र द्रव्योंसे अपना 
संघ स्थापित करनेके कारण मिश्र असद्भूत उपचरित उपनयके अन्तर्गत है ॥४७।। 


द्रव्य नाना प्रकारके भावोंक्ले छिए हुए है, अतएवं उ8के यथाथ शानकी 
सिद्धि निरपेक्ष एकान्तके दारा कदापि चेंहीं हो सकती; कह ती अनेकान्त रूप 
बचनके द्वारा ही हो सकती है। और वह अंभेकान्त 'स्यातः शब्दके द्वात साथा 
जाता है, ऐसा जानिये |४८॥ 

जिस प्रकार रतंसिद्ध वैध सुबणे सिद्ध करके सुल ओगता है, उसी पकार 


योगी नयोके स्वरूपकों भरे प्रकार समझकर और उनमें प्रवीण होकर चिरकाल 
आंत्माका अनुभव करे [४९ 
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कावे होने पर अधथीते व्यकहार चडसनेड़े हेतु युक्तिनोंगे हयुत्तिमागोनुलार 
जो अथेका नामादि चार प्रंकारते आरोप किया जाता हैं वह न्याय शॉस्क्रों मिकेप 
कहर्तता है ॥१!] 

द्रव्यका स्वभाव नानाप्रकारका है। भतएव जिस स्ववावकी अपेक्षा ही 
उसीके निमित्तसे उस एक ही द्रव्यकों जार भेदरूप किया जाता है ॥२॥ 

' नाम, स्थापना, वब्य और भाव, ये चार निक्षेप जानिये। किसी वस्तुका 
कोई नाम सखना यह साम निक्षेप है जो दो प्रकासका प्रतिद्ध है ॥रे॥ 

व । 

मोह करमंझा, वे अशानका तथा अच्तराय कमका विनाक्ष करने रूप गुणा- 
नुझर अथवा पूजने योग्य होनेके कारण केवली मंगवानका “अरिईत! यह मुझ 
नाम है | अन्यथा, जो तंशां, वस्तुके भुणकी अपेक्षा न कर, केबरू लोक व्यवद्याराथे 
रख ली जाती है, वह रूढ नाम होत# है; मैंते फोड़ा एक प्रादिविशेष ॥४॥ 

२. स्थापना निश्चेप 

जहां एक वस्तुका किसी अन्य बस्‍्तुमें आसेप किया जाता हे, वहां 
स्थापन्य निक्षेप होता हे । वह दो मफारको हे--एक झाकार स्पापया ओर दूसरी 
निराकार स्थापना । कृतिस वे अक्ृत्रिम औरईतर्का अतिमा स्लाकार स्थापना है 
तथा किश्ली भी अन्य पदार्थमें अश्विककी स्थापना करना निराकार स्थापना है ॥५। 

३. द्रव्य निश्चेप 

जन्न बस्तुकी कतेमान अवस्थाका उलंघव कर उसको भूतकालछीन या भावि 
स्वरूपानुसार व्यवह्वार किया जाता है तब उसे द्रव्य निद्चेप कहते हैं। उसके 
दो मेंद के गये हैं आगम और नोजआांगभ। आअरहंतके कहे हुए शाल्त्रका 
जानकार जिस समय उस शास्ंत्रमें अपना उपयोग नहीं झेमा रहें उस सभव वह आगस 
द्रध्यानिक्षेप से अरईत है। नोआगम द्रव्यनिक्षेषके तीन भेद हैं--क्ञायक-शरीर, 
भसावि और कसे । जहाँ क्स्तुके शातके शर्ररकों उस कस्छुरूप माता जाय पह-ों 
शायक शर्त नोआगम ब्रव्य निरकषेप है-औेंसे सजनीतिशके - मतशरीस्की देखकर 
कश्ना कि राजनीति भर गई । शायक शरीर भी भूत, वर्तमान व मिष्यंकी आपेशा 
. तीन प्रकारका तथा भूतशायक शरीर च्युत, व्यक्त और च्यावित रूपते पुनः 


का 


१३८ तत्व-समुण्चय 


तीन प्रकारका होता है। कस्‍्तुको जो स्वरूप भविष्यमें आप होगा उसे वर्तमान 
ही उस रूप मानना भावि नोशआारम द्रव्य-निकेप है, जैसे युबराजको यजा मानना | 
तथा किसी व्याज्तिका कमे जिस प्रकारका हो, अथवा वस्तुझे संबंधमें जोकिक 
मान्यता जैसी हो गई हो उसके अनुसार अहण करना कम या तदूव्यतिरिक्त 
.नौआगम द्रम्यानिरक्षेप है। जैसे जिस व्यक्ति दर्शनविशुद्धि विनय आदि 
तीयेकर नामकमका बन्‍्च करानेवाले लक्षण दिखाई दे उसे तौयेकर ही कहना, अथवा 
भेरे कलश, दर्पण आदि पदार्थोका छोकमान्यतानुसार मेगलोक मानना ॥६-७॥ 


४. भावनिश्षेप 

तत्कालवर्ती पर्यायके अनुसार ही वस्तुकों संबोधित करना या मानना 
भावनिक्षेप हे । इसके भों द्रव्यनिक्षेषके समान दो भेद हैं-आगम भावनिक्षेप 
और नोआगम भावनिश्षेप | जैसे, अरईत-शास््रका शायक जिस समय उस शानमें 
अपना उपयोग लगा रहा है उसी मय अरहंत है, यह आगम भाव निश्षेप है। 
तथा जिश समय उसमें अरइंतके समस्तगुण प्रकट हो गये हैं उस समय उसे अरहंत 
कहना तथा उन गुणोंसे युक्त होकर ध्यान करनेदालेकों केबलशानी कहना नो 
आगम भाव निक्षेप दै ॥ ८-९॥ ४ 

अन्य जिन आचायोंने ह़त्यको गुण और पर्यायवान्‌ कहद्ा है, उनका उन 
कक्षणों द्वारा कहा हुआ बस्तु-स्वरूप भी इसी प्रकार है, ऐसा जानना चाहिए॥९१०॥ 

इन्ही निश्षेपोर्मि अपनी इए बातकों विभाजित करके कहना चाहिये। यह 
बटलानेके डिये यहां निक्षेपोका सूत्र रूपसे व्याख्यान किया गया है ॥ ११ ॥ 

इन निरकषेपेका नयोंके भीतर अन्तर्माव इस प्रकार समझना चाहिये ;--- 
लाम निक्षेपका अन्तभांव शब्दनयम, स्थापना निश्षेपता स्थूल ऋजपचन नयमें 
द्रब्य निश्षेषका उपचरित उपनयमे, तथा भाव निश्चेपका पर्यायार्थिक नयमें ॥१२ 

जो निश्षेप, नय ओर प्रमाणके खरूपको जानकर तत्वका विचार करते हैं वे 
तथ्य और तत्त्वकी लोजके टीक मार्भमे छगकर तथ्य और तत्त्वकों प्राप्त कर- 
हेते हैं ॥ १३॥ 

यादि कोई गुण और पर्यायके रछक्षण व स्वभावकों तथा निश्षेप नय और 
प्रमाणके ख़ल्सकों उनके मेदोपभेदों सहित जान छेता है तो उठे द्वव्यंके खमावका 
बोध हो जाता दे ॥ १४) या 


[ देवसेनक्रत नयचक | 


तत्त-समुच्चय का शब्द 


प्रार्म में मोटे ठाइप में हिन्दी में मूल शब्द दिया गया है, धाय ही 
कोष्टक वाछा शब्द उसका प्राकृत रूप है| इसके बाद ड्रश (+ ) के आखे 
पतले टाइप में अर्थ दिया गया है। अंकों में पहला अंक अध्याय का. और 
ढेश (- ) के बाद का अंक गाथा की संख्या का द्योतक है । 


अ 
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अशुचित्व ( अधुइत्त ) - भावना ७-२ , 0. महा 
अशुद्ध-संप्रह ( अशुद्ध संगह ) - संग्रह नय का भेद कैबलऔ० 
अशुद्धाथमंदक ( असुद्ध ) - व्यवद्दार नय का भेद १५-३१ 
अंशुभ ( अमुभद ) « नामकर्म का भेद १०-१३ 

अशुभ भाव॑ ( अछुम ) « पाप ९-३१ 

अशजजैग्रीब ( अस्सगीबवी ) - पहले प्रतिनारायण १-५४ 

अश्विनी ( अध्सिणी ) - नक्षत्र १-१८ 

असंग ( असंग ) - मुनि ७-४५ 

असंज्ञी ( असण्णी ) - मनरदित जीव १९-६३ 

असदूभूत ( असब्मूय ) - नय-विशजेष, तीन प्रका' को १५-१९ 
असात ( असाय ) - वेदनीय कर्म का भेद १०-७ 

असुरदेव - धर्मद्रोही होने के कारण कल्कि को मारनेबाका १-४७ 
अतस्तिकाय ( अतिकाय ) - अनेक प्रदेशात्मऋ पांच द्रव्य ९-१८ 
अस्तान ( अप्हाण ) - मुनि का मूल्गुण ५-३१ 

अष्टापद ( अद्वावय ) - चूतक्रीडा, मुनि के लिए वर्ज्य ४-४ 
अहिंसा - मदरात्रत ५-५ 


आ 


आकाश ( आयास ) - एक द्रव्य, अजीव का भेद ९-१० 

( आगास ) एक द्रव्य ९-१९, २० 
आर्किचन्य ( अकिंचण्द ) - परिहत्याग, धर्मोग ६-१ 
आक्रोश परीषह - ८-२४, २० 
आगम - धर्मशासत्र ३-४; - निक्षप भेद, द्रव्य और भाव रूप १६-६, ८ 
आचाये - ( आइरिय ) मंगलाचरण १ 
आजीब-वबृत्ति ( वत्ति ) - मुनि के लिए बज्ये ४-६ 
आज्ञा ( आणा ) - सम्यक्त्व का एक कारण १२-५४ 
आज्ञापनी ( आणवणी ) - असत्यमृषा मापा का भेद १२-१८ 
आश्वाविषय ( आणा ) धमं ध्यान का भेद १३-१६ 
आताप ( आदाव ) - पुदूगछ पयोय ९-११ 
आतुरस्मरण ( आउर- ) - मुनि के छिए बज्ये ४-६ 


१४४ 


आत्मप्रशंसा ( अप्पपसंत ) - माषा-मेद ५-१२ 

आदान-निशक्षेप ( आंदाणणिक्लेव ) - समिति-मेद ५-१४ 

आद्रो ( अद्दा ) - नक्षत्र १०१६ 

आनत ( आणद ) - ९ वा स्वर्ग (०२०; - ३ वां स्वर्ग १-२२ 

आनप्राण ( आणपाण ) - जीब-लक्षण, प्राण-भेद्‌ ९-३ 

आप्च्छनी ( पुच्छणी ) - असत्यमृषरा भाषा का भेंद १९-१८ 

आप्त (अत्ता ) - सच्चा देव ३-४ 

आमिनिबोधिक आ० ( आदिणिवोहिय ) - मतिश्ञान ज्ञानावस्म कर्म का 
एक भेद १०-४ 

आमंत्रणी ( आमंतणी ) - असत्यमृषा भाषा का भेद ११-१८ 

आयु ( आउ ) - जीवलुक्षण, प्राणभैद्‌ ९-३ 

आयुकर्म ( आउकम्म ) चार प्रकार का १०-१२ 

आरण - १४१ वो स्व १-२० 

आरम्भ - हिंसा का दूसरा प्रकार, देनिक क्रिया के निमित्त ते होनेवाली हिंसा ९-५ 

आरस्भत्याग - आठवीं ग्रतिमा ३-०२, ३२ 

आजव ( अध्ज4 ) - धर्मांग ६-१ 

आतंध्यान ( अद्वा-) - चार प्रकार का १३-५ 

आर्यखंड ( अज्जा- ) - दक्षिग भारत के बीच का खेड १-३७ 

आलाप ( आलाव ) - संज्ञी जीव द्वारा प्रहणीय १९-६२ 

आवश्यक ( आवासय ) - मुनि के छह ५-२ 

आख़ब ( आसव ) - भावना ७-२; - कर्म भावरूप ९-२२ 

आरेषा ( असिलेस। ) - नक्षत्र १-१६ 

आसंदी परयेफ ( आतंदी पालियेक ) - मुनि के लिए बउ्ये ४-५ 

आहारक ( आदाूरय ) - काय का भेद १२-२०; १२-६४ 

आहार प्रोषध ( आहार-पोसद्द ) - ग्रोपधोपबास का भेद २-३४ 

आहार माभणा - चौददवीं मार्गणा १२-६४ 


ई्‌ 


इछ्ु-खंड सचित्त ( उच्छु खंड साचित्त ) - मुनि के लिए, वर्ज्य ४-७ 


श्ब्५ 


इच्छानुलोसा - असत्यसृपा भाषा का भेद (२०ऐ८ 
इत्बरिका ( इत्तीरेया ) - परियद्ीत मसम, अपरियदहीतागमन, ब्रह्मचयोजुश्नत के 
अतिचार २-१७ ' बी; 
इन्द्रसुत ( इन्दसुत ) - चतुमुंख कलकी १-७९ है! 3. 
इन्द्रिय ( इंदिय ) - जीव रूक्षण, प्राण भेद ९-३ पा 
- पांच प्रकार, प्रमादभेद ११-१५ 
- दूसरी मार्गणा १२-७४ 
इन्द्रियानिरोध ( इंदियरोह ) - मुनि का पांच प्रकार का ५-२ 
ह्‌ छवियोग (इंच विजोज ) - आर्तैध्यान का भेद १३-७ 
ई 
इयासमिति ( इरिया समिय ) - चलनक्रिया में सावधानता, जिसके होने पर 
प्राणकि मरनेपर भी हिंसा नहीं होती २-६, ७; ५-११ 
इंहा (ईहा ) - मतिशानका भेद १२-३० 
उ 


बन 


उच्च - गोत्र कर्म का भेद १०-१४ 
उत्कृष्ट ( उक्कोतिया ) अधिकतम कम-स्थाति १०-१९ 
उत्तमक्षमा ( उत्तमखम ) - प्रथम धर्माड़ ६-१ 
उत्तरा - नक्षत्र १-६६ 
उत्तरा फाल्गुणी - एक नक्षत्र जिस में २४ वें तीथेकर वधमान का जन्म हुआ 
१०५७ 
उत्तरा भाद्रपदा ( उत्तरमदपदा ) - नक्षत्र १-१८ 
उत्तरापाढ़ा ( उत्तरासाढ़ा ) - नक्षत्र १-१७ 
उत्पादव्य-सापेक्षनत्र ( उप्पादवय-विमिश्ता ) - अशुद्ध द्रभ्याधिक नयका भेद 
१५०१६ 
उत्सर्पिणी ( उत्सर्पिणी ) - कल्प का वह अधें मांग जिस में जाँवों के शरीर 
परिमाण, आयु, बल, ऋद्धि व तेज आदि की उत्तरोत्तर शा शेद़ी है 
१्न्शेट' 
उदधि सटश्शनाम ( उददिसरिसणास ) - सामेपम १०-१९, २१ 
जदय ( उदय ) - कर्म की अवस्था विशेष ११-१, १५ 


१५६ 


उदुम्बर - उदुम्बर फल विशेष ३-९ 

उद्दिद्न त्वाग ( उद्िद्द ) - ग्यारहीं प्रतिमा ३-२, ३५ 

डण्योत ( उच्जोद ) - पुद्गल-पर्याय ९-११ 

डपगृहन ( उवैयूदण ) - सम्यकत्व का पांचवां अंग ३-५ 

जपचारित ( उवयरिय ) - नयमेंद, तीन प्रकार का १९०९ 

उपदेश ( उवदेत ) - संज्ञी जीव द्वारा ग्रहणाय १२-६२ 

उपनय ( उबणय ) - तीन प्रकार का १५-६ 

डपर्मोग आअं० ( उवबभोग ) अन्तराय कम को भेद १०-१५ 
उपभोगपरिभोगपरिमाण - दूधरा गुणनत २-२३ 

उपभोगपरिभोगातिरेक ( उबभोगपरिभोगाइरेय ) - अनर्थदण्दज्त का अतिचार 


२-२९ 
डउपमा ( उबसा ) - सत्य वचन योग का एक भेद 
उपयोग ( उवयोग ) - दो प्रकार : दर्शन ९-२; शान ९-४ 
उपशम ( उवसम ) - सम्यक्त्व का पांचवां गुण ३-६; ७-२८ 

- कर्मो की अवस्था विशेष ११-११ 
उपशस सम्यकक्‍त्व ( उवसम-सम्मत्त ) १२-५७ 
अपशांत-मोद्द ( उंवतंतमो६ ) - ग्यारहवां गुणध्यान ११-२४ 
उपश्ञामक ( उबसामग ) - १० में गुगस्थानवर्ती जीव ११-२३ 
उपाध्याय ( उवज्ज्ञाय ) मे ० १ 
ऊषणपरीषह - ८-८, ९ 
ऊ 

ऊध्त्रेदिशा प्रमाणातिक्रम ( उड्ढदितापमागाइक्क्रम ) - दिखत का अतिचार 


श्न्स्श्क 
ऊध्यलोंक ( उवरिमि्ोय ) - खड़े किये हुए सुरज के आकार का १-६ 
- ऊचाई एक त्मख योजन कम सात राजू १०७ 


क्र 
ऋजुसूत्र नय ( रिदुधुत्त ) - दो प्रकार का १५०३२ 
ऋषभ ( उस ) - पहले तीथेकर १०४७ 


सिद्ध हुए तृतीय काछ अर्थात्‌ घुषमा दुषमा के ३ वर्ष 
८ मास १ पक्ष दोष रहने पर १-६३ 


डे 


१७४७ 


ए्‌ 


' हकत्ज सावता -- ७-२ 


एकत्ववितकंवीचार ( सवियक्क्रेशश-वीचार ) - ध्यान विशेष १३-२७, रे८ ' 
एकभकत - भुनिका एक मूलगुण ५-३५ 
एकान्त ( एयन्त ) - मिथ्यात्व का भेद ११-०४; १५०३ 
एकीन्द्रय लीय ९-९ 
एवेभूत ( एबंभूय ) - नय १५-६ 
एपणा समिति ( एसणा ) - उद्गमादि ४६ दोष रहित ५-१३ 
ए्‌ 
ऐराबत ( एरसवद ) - जम्बूद्वीप का सातंवों क्षेत्र १- ३१ 
ऐशान ( ईसाण ) - दूसरा स्वर्ग १-२०, २१ 
औ 
ओदारिक ( उराल ) - परदारा का एक भेद २-१६ 
( औऑराहिय )- काय योग का एक भेद १२-३० 
ओरदेशिक ( उद्देतिय ) - मुनि के लिए त्याभ्य भोजन ४०२ 
कक 
कंद - सचित्त, मुनि के लिए वज्ये ४-७ 
कंदप ( कंदप्प ) - अनथेदण्डबत का अतिचार २-२९ 
कन्या (कन्ना ) - सत्याणुत्रत का आतिचार २-१ है 
ककश ( ककक्‍्कृत ) - भाषा-भेद ५-१२ 
कत्तो (कत्ता) - ९-३ 
कर्म (कम्म) - ७-२४; आठ भेद १०-१; नोकषाय द्रब्वनिश्षेष भेद १६-७ 
कर्माखब ( कम्मासब ) - ९-२९ 
कर्मोपाधिनिरपेक्षनय ( कम्मोवादिणिरयेक्लो ) - शुद्धद्व्याशिकनय का भेद 
१५-१२ 


फर्मोपाणिसापेक्ष नय ( कम्माणोवाहिसावेक्खो ) - अद्ुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भेद 
१५-१५ 


१४८ 


किक (कक्‍की ) - इन्द्रसुत, नाम चतुगुंख, आयु ७० वर्ष, राज्यकाल ४२ वर्ष 
ह हा १-७५ 
- जनपद से शुल्क याचना व अमर्णों से अग्रपिण्ड की याचना १०७६ . “ 
कल्प (कप्प) - स्वर्भ १-१९, २२ 
करलपातीत (कप्पातीद ) - स्वर्गों के ऊपर के देवलोंक जिन में इन्द्रादिक भेद 
नई हैं १-६९ 
कृपाय ( कसाय) - चार प्रकार, प्रमाद-भेद ११-१६ 
कपाय मागेणा ( कसाय-) - छठी मार्गगा १९-२२ 
कपाय मोहर्नीय ( कसाय मोह ) -- १६ प्रकार का १०-११ 
कांपिष्ट (कापिटठ ) - आठवां स्वर्ग १-२१ 
कापेत (काऊ) १२-४८ 
कामतीत्र/मिलाष (कामतिव्बाभिदास ) - ब्रह्मचर्याणुत्रत का अतिचार २-१७ 
काय ( काय ) - त्रियोग में से एक ३-२७ 
काय ( काअ ) - प्रदेशसंचयरूप द्रव्य ९-१९; - तीसरी मार्गगा १५-६ 
कायोत्सग ( काउस्सग्ग ) - सामायिकर के योग्य काय-स्थिति ३-२१ 
- छेठा आवश्यक ५-२८ 
कारित ( कारिय ) - किया-विशेष ३-२७ 
कार्माण ( कम्मइव ) - काय का भेद १२-२० 
काल ( काछो ) - द्रव्य, अजीव-भेद ९-१०, १६, १७ 
काल।णु-१-१७ 
काला नसक ( कालालोण ) - मुनि के लिये वर्य ४-८ 
काइयप ( कासव ) - गौतम गणघर का गौचत्र नाम ८-१ 
किमिच्छक ( किमिच्छय )- मुनि के लिये वज्ये अन्न ४-३ 
कुण्डल नगर - २४ वें तीरथेंकर वर्धभान का जन्मस्थान १-५७ 
कुंथु ( $ंय )- सतरइवें तीयेकर १-४८;- छठे चक्रवर्ती १-५० 
कुप्य ( कुवियग ) - अपरिप्रहाणुनतत का अतिचार २-२० 
कुलकर या कुलधर - कु्छों के निर्माण में कुशल प्रतिशुत आदि १४ मनु 
१-४४ 
ऋलदैर ( क्‍्कुछसेल ) - कुछाचलक, जनपदों का विभाग करनेवाले पवेत १-३० 


१४२, 
कूटतुला - अचौरयाणुत्तत का आतिचार ३०१५ , , ... -८. & « "है कॉछ 
कूटमान ( कूदमाण ) - अचौर्याणुबत का अतिचार २-१५ , .,६..- ,४ 
कूटलेखकरण ( कूडलेहकरण ) - सत्याणुवत्‌ का. अविच्वार २०१३... ३६५ ४ 
कूटसांक्षित्व ( कूड्सक्खिज्ज ) सत्याणुब््र कू आतिचार २-११. , ४:7४४ 
कृत ( कय ) - किया-विशेष ३-२७ कक कप 
ऊतिकर्म ( क्िदिकम्म ) - प्रणाम क्रिया ५-२५. 3388 
कृतिका ( कित्तिय ) - नक्षत्न १-१६ ' ; 
कृष्ण ( किण्ह ) - ९ वें नारायण १-५३ 
क्रष्ण ( किण्डा )-एक लेश्या १२-४७ 
केवल आवरण-ज्ञानावरण कम का भेद १०-४ 
क्रेवलक्लान ( केबल णाण )-महावीर द्वारा प्राप्ति १-६१ 
केबलज्ञान ९-५; (१-३ 
. कैबलदर्शन॑ - ९-४; १५-४० 
फेवल-दर्शनावरण - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-६ 
केवढी - ११-२७ 
केवली अनुबद्ध - केवलियों को परम्परा; अमात १-६९ , 
कोटिकोटि ( कोइकोडी ) - संख्या, वर्गकोटि १-४१॥ १०-२१ 
कोपीन परिप्रह ( कोर्बीण परिरणशहों ) - उत्कृष्ट आबक का दूश्तत 4कार ३८३५ 
कौत्कुच्य ( कुक्कुइय ) - विकरारेत्रादक वचन व अंगचेष्टा, अनभेदण्डबत को 
अतिचार २-२९ 
क्रियमाण ( कयमाणा ) - निर्जराविशेष ७-३५ 
क्रिया ( किरिया ) - सेशी जीव द्वारा अहणयोग्य १२-६२ 
ऋतक्ृत ( कीयगंड ) - मुनि के लिए त्याज्य मोजन ४-२ 
क्रोध ( कोह ) - चार प्रकार का १२-२३ 
क्रोधादि ( कोहाड़ ) - चार प्रकार का कपराय १०२३ 
क्षपक ( खबग ) - जीव, दशम गुणस्थानवर्ती ११०२३ 
क्षय ( खय ) - कर्मो की अवस्थाबिश्ेष ११-१६ . 
क्षायिक सम्यक्त्व ( खाइय सम्मत्त ) - १२-५५ ा 
ध्वायोपशमिक ज्ञान ( जय-उवसमिया ) - मति, आदि चार अकरर को 
१२०२८ 


१५७ 


शिविश्वणन ( लिएि-सयन ) - मुनि का मूबगुण ५-३२ 
अौजमोह ( लीगमोह ) बारइवों गुणधान ११-२५ 
झुवा परीषद - ८-२, रे 
औतांदि ( लिताई ) - अपरिग्रहाणुबत का अतिचार २-२० 
शेन्रवृद्धि ( खेत्त-बुड्ढी ) - दिश्ात का अतिबार २०२२ क 
क्षेमंकर - तीसरे कुछकर व मनु पृ. ७ टिप्पर्णा 
क्षेमंधघर - चौंथे कुलछकर ब मनु प्र. ७ टिप्पणी 
ग् 
गति ( गदि ) - भर्मंद्रभ्य-जन्य १-४ 
गति सांगेणा ( गई ) - प्रथम मार्गगा १२-२३ 
गंगा + नदी १-३४ 
गेध - मुनि के लिये बज्य ४-२ 
«दो प्रकार का ९-७; -प्राणैन्धिय क। विषय १२-५ 
गंधर्व ( गंधव्वय ) - राज्यकाल १०० वध १-७३ 
गहाँ - ( गरहा ) सम्यकत्व का चौथा गुण ३-६ 
सात्रारयंयबविभूषण ( गायामंगविभूवण ) - मुनि के लिये बर्य ४-९ 
गाश्नोद्वर्तन ( गागस्धुन्बदण ) - सुनि के लिये बज्य ४-५ 
गुप्त ( गुत ) - राज्यकाल २३६ वर्ष १-७४ 
गुणब्रत ( गुणव्बय ) - तीन प्रकार का २-३ 
- दूसरी प्रातिमा का अंग ३-११ 
गुणस्थान ( गुणसण्णा ) - ११-१ 
गुप्तनरेश ( गुत्त- ) - वंश का राज्यकार २५५ वर्ष १-७० 
गुप्ति ( गृती ) - ७-३० 
गुप्ति ( गुत्ति ) - भावसंबर का भेद ९-२८ 
गृहस्थ पैय्यावृत्य ( गिहि-वेयाबढ़िय ) - मुनि के डिए बज्य ४-६ 
गह्दान्तर निषश्ा ( मिईतर निसेज्जा ) - वाने के लिये व्य ४-५ 
गूद्वास्म्भ ( मिहारंभ ) - गहखाी के काये ३-३२ 
गूहीसान्र ( गेहिमल ) - मुनि के लिये सझिि बउय ४-३ 
गोज्रकसे (मोय- ) - १०-१४ 


गौ (थो)- ख्त्याणुत्रत का अतिचार २-११ 


१५ 


गौणमुरूय भव ( गठणमुस्ख- ) १४-९४ 
शौतम ( गोदम ) - २४ वें तीर्थंकर मशाबीर के पप्ुख सणघर, यौीर के निर्माण 
दिन पर केवछ शन-प्राति १-९५ 
ग्रह ( मह ) - ज्योतिषी देव १०१४ 
अंथ परिसाण (ग्थ-) - अतप्रतिमा का अंग ३-१२ 
प्रथिसरय ( गंठियसत्त ) - अभव्य जीब ३-१२ 
प्रैबेयक ( गेवेश ) - स्वर्गों के ऊपर के देव १-२३ 
घृ 
घर्मा ( घम्मा ) - पहली ए्थ्वी का गोत्र नाम १-९ 
ज्राणनिरोध ( भाण-) - ५-१९ 
तब 
अक्रवर्ती ( चक्कर ) - १-५१ 
चक्षु-आवरण - दक्षनावरण कर्म का भेद १०-६ 
चह्ुद्शन ( चमक्खु्दतण ) - ९-४; १२-१८ 
चक्षुनिरोध ( चक्‍खू- ) - ५-१७ 
घक्लुष्मन - ८ में कुछकर व मनु, प्र. 3 टि. 
चतुरिन्द्रिय जीव - ९-९ 
चतुर्मुख ( चउमुद्द ) - राज्यकाल ४२ वर्ष १-७० 
- कस्की इन्द्र का पुत्र, आयु ७० दर्ष १०७५ 
चन्द्र ( चन्द्र ) - ज्योतिषी देव १-१४ 
चन्द्रप्रभ ( चदंप्पह ) - ८ वें ताथिकर १-४७- 
चन्द्राभ - ११ वे कुलकर या मनु पृ. ७ टि० 
लयो परीषह - ८-१८, १९ 
चारित्र ( चारित्त ) - भावसंवर का भेद - ९-२८ 
आएरित्र सोहनीय - दो प्रकार का, कषाय और नोकघाय १०-१० 
चिकित्सा ( तेगिल्छ ) - मुनि के किये बज्ये ४-४ 
चित्रा ( चित्ता ) - नक्षत्र १०१७ 
खतना ( चेदणा ) - जीव-लक्षण ९-३ 
चैत्यगूद्‌ ( चेइबगिह ) सामाणिक के योग्य स्थान ३०२० 
चौये ( चोर ) - छठा ब्यसन ३-१० 


(५२ 


ज्याबित ( च्यावित ) - शायक शरीर नोआगम द्रव्यनिक्षेप-मेद श६-७  . 
ऊयुंते (चुद ) - शायक्र शरीर नोआगम द्व्यनिश्षेप-मेद १५-७ ह 
छ 
छद्रधारण - ( छत्त- ) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-४ 
छब्रिविच्छेद - अंगछेदन, अह्विसाणुत्रत का अतिचार २-१९ 
छाया - पुदुंगल-पर्याय ९-११ 
जे 
जगश्नोणि ( जगतेोढ़े ) - सात राजु प्रमाण १-२ 
जघन्य कमंस्थिति ( जद्ग्णिया- ) - १०-१९ 
जनपद ( जणपद ) - देश १-३० 
- सत्नभेद १२-१५ 
जम्बूद्ीप (-दीअ ) १-२९, ३० 
जम्बूस्वामिन्‌ ( मेत्रूतामी ) - सुधर्म स्वामी के निर्वाण दिन केवलल्व प्रासि, 
अंतिम केबली १-६६ 
जयन्त - ( जयंत ) - तीसरा अनुत्तर विमान १-२५ 
जयसेन - ( जयसेन ) - ग्यरहर्वे चक्रवर्ती १-५० 
जरासंघ - नोवें प्रतिनारायण १-५४ 
जितशात्ु ( जियसत्तू ) - दूसरे रुद्र १-५५ 
जिह्वा-जय - ५-२० 
जीब - तत्त्व ९-२ 
ज्येप्ला ( जेट्ठा ) - नक्षत्र १०१७ 
ज्ञान-मा्गणा ( णाण- | - सातवीं भार्गगा १९-२८ 
ज्ञानावरण ( णाणावरणं ) - पाच भेद १०-४ 
क्ञानोपधि ( णाणुवहि ) - पुस्तकादि, मुनियों के रखने योग्य ५-१४ 
झानोपयोग ( णाण० ) आठ प्रकार का, ९-४, ५ 
ज्ञायक देह ( णाणिस्त देह ) नोआागम द्रव्यनिश्षेप-मेद १६-७ 
त 
तत्व ( तच्च ) - ३-४ 
तत्पतिरूपव्यबहार ( तप्पडिख्यवत्क्षर ) - नकछी मार बेचना, अचौरयाणुत्रत 
का अतिचार २-१५ - 


१५६, 


तप (तब ) - ६-१ 

तप्रानिवृत्तभोजित्व ( ततानिव्डुइमोइल ) - मुनि के सिय्रे वृ्ये ४-६ 

तम्र - पुदूगछ पयौय ९-११ है ४8... अंजलि: 

तमःप्रभा (तमपद्टा ) - छठा नरक १-८ । है ० अड॥ 

तरकरप्रयोग ( तक्करजोग ) - भचौरयांगुबत का अतिचार २-३५ ४: 

तारक ( तारय ) - दूधरे धतिनारायण १-५४ 3 

तिय॑म्दिशापमाण/तिऋम ( तिरियदिसापमाणाइकम ) - दिखेत का ऑतिंचार, 
२-एरश कफ 

तियँच॒गति (तिरिकक्‍्ख-) - १२-३ भा 

तियैचायु ( तिरिक्वाऊ ) - आयुकर्म का भेद १०-१२ 

तीश्रकषाय ( तिव्वकसाय ) - ७-२५ 

तुच्छ औषधि ( तुच्छोसद्ि ) - उ. प. परिमाण अत का अतिचार २-२४ 

तृणस्पश परीषहू - ८-३४, ३५ 

तृषा-परीषह ८-४, ५ 

तेज ( तेठ ) - एकेन्द्रिय जीब-मेद ९-९ 

+ पीत लेश्या १२-५० 

तैजस ( तेज ) - काय का भेद १२-२० 

त्यक्त ( चत्त ) - शायक शरीर नोआगम द्रव्यनिश्वेप-मेद्‌ १६-८ 

त्याग (ताग ) - धर्मीग ६-१ 

त्रस ( तस ) - कायमेद १२-६ 

त्रसजीतव ( तस ) - ९-९ 

त्रसवबध ( तसबह ) -११-१४ 

जिगुप्त ( तिगुत्त ) - मन, वचन, काय से संयत ४-११ 

तिप्र्ट ( तिविद्ठ ) - पहले नासयण १-५३ 3० 

त्रिलोकभश्ञप्ति ( तिल्ेयपण्णात्ति ) - ग्रंथनाम १-६ ह 

त्िविधाहार ( तिविशहार ) - ३-१८ 

न्नीन्द्रिय - जीव ९-९ ; 


श्ष४ 


द्‌ 
दक्ष - सातवें नाराशण - १-५३ 
दन्‍्त-प्रधावन ( दंतपहोगण ) - भरुनि के छिये बन्‍्ये ४-३ 
दन्‍्तवन ( दंतवण ) - मुनि के लिये वज्य ४-९ 
दशेन ( दंसण ) - पहिली प्रतिमा ३-२ 
दर्शन मार्गणा ( दंसश-) - १२-३७ 
दर्शनमोइनीय ( दंसममोहणिज्ञ ) - कर्म, तौन भेद १०-८, ९; १३-५५ 
दर्शनआावक ( दंसणशावअ ) - प्रथम प्रातिमा ३-८ 
दर्शनावरण ( देसणा- ) + कर्म नब प्रकार का १०-६ 
द्शनोपयोग (दंसण० ) - जीब लक्षण चार प्रकार का ९-४ 
दंशमझक - परीषह ८-१०, ११ 
दानान्तराय - अन्तराय कर्म का भेद १०-१५ 
दिखत ( दिसिव्वव ) - प्रथम गुणबत, अतप्रतिमा का अंग ३-१३ 
दिवाकर ( दिवायर | - ज्योतिषी देव १-१४ 
दिवामैथुन-त्याग ( दिवामेहुण ) छठी प्रतिमा ३-२७ 
दिशापरिमाण-करण ( दिसापरिमाण करण ) - पहला गुणजत २-२२ 
दुरभिनिवेश - शान का दोष ९-३४ 
दुनंयभंगी ( दुणयमंगी ) - १४-१२ 
दुष्प्पक्त ( दुष्पोलिय ) - उ, प. परिसाण अत का भातिचार २-२४ 
दुःणस - अवसर्पिणी काऊ का पाँचवों साग १०४० 
दुपम्ाकाल ( दुस्समकालों ) > वीरनिवोण से ३ वर्ष ८ मात १ प्रद् पात्‌ 
प्रारम्भ हुआ १-६४ 
दुषधमासुषमा ( दुस्तमसुसम ) - अवसर्पिणी काछ का चौथा भाग १-४० 
देवगति (“गई ) - १२-३ 
देवायु ( देवाउय ) - आयुरूम का भेद १०-१२ 
देशाविरत ( देसविरद ) - पौचर्यों गुणस्थान ३-२; ११-१४ 
देशब्त ( देसब्बय ) - दितोव गुणगत, अतग्रातिमाका अंग ३-१४; ७-२९ 
देशसंयम ( देसजम ) - आंध्षिक संयस ११-९ 
देशावकाशिक ( देतावगासिय ) - दूधरा शिक्षाअत २-३३ 
देह प्रछोकत ( देह-प्रलोयण ) ७ मुनि के छिये वर््य ४-३ 


श्ष्ष्‌ 


देहसत्कार-पोषध ( सरीर-सस्कार-पोसह ) - प्रीषंधोपवास को भेद २-१४ 
शत ( जूय ) - पहला ब्यसन ३-१० 

द्रब्य ( दग्ब- ) - ७४-३९; १६-१० 

द्ब्यनिक्केप ( दव्व- ) - निक्षेप मेद १६-३ 

द्व्यवन्ध - कर्मप्रदेशों का आत्मा के साथ बन्ध ९-२५ 

द्रण्यमोक्ष ( द०्वविमोक्ख ) - कर्मप्रदेशों का आत्मा से पृथरू होना ९-३ ० 
द्रव्यसंबर ( दब्व- ) - कमप्रदेशों का निरोध ९-२७ 

दृव्यार्थिक नय ( दब्वत्थ-) - दस मेद १५-५,७ 

द्रव्याखव ( दव्वासव ) - कर्मप्रदेशों का आत्मा से मेल ९-२४ 
द्रब्येन्द्रिय ( दब्बिंदिय ) -इंद्रियों की अंगरूप रचना ११-४ 

द्विपद्‌ ( दुपाय ) - अपरिग्रद्मणुज़्त का आतिचार २-२० 

द्विप्र॒श्ठ ( दुविद् ) - द्वितीय नारायण १०५३ 

द्वीनिद्रय-जीव ९-९ * 


घ्‌ 


घन-अपरिग्रहाणु ब्रत का आतिचार २-२० 
धनिष्ठा ( घनिद्दा ) - नक्षत्र १-१८ 
धर्म ( धम्म ) - द्रव्य विशेष १-४; ९-१०, १७ 
« १५ वें तीर्थंकर १-४८ 
- सर्वशोपदिष्ठ ७-४५ 
- मेगछा ० ३,४,५ 
« भाव संवर का भेद ९-२८ 
- द्रव्य के गुण १४-१४ 
घर्मध्यान ( धम्म-झाण ) - चार प्रकार का १३-१३ 
धर्मेच्‌ ( धम्मी ) - द्वभ्य १४-१४ 
घारणा -- मतिश्ञान का भेद १२-३१ 
घूपन ( धूबण ) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-९ 
घूम्प्रभा ( धूमपहा ) - पॉचवों नरक १-८ 
ध्यान ( ज्ञाण ) - १३१-२ 


श्ष्द्‌ 


नें 


नक्षत्र ( णक्लत्त ) - ज्योतिषी देव १-१४ 
नन्दिमित्र ( णंदिमित्त ) - ७ वें बलदेव १-५२ 
नन्‍्दी ( णंदी ) - ६ ठे बलदेव १-५२ 
नपुंसक बेद्‌ ( पंढ ) - १२-२१ 
नमिे ( णमि ) - २१ वें तीर्थंकर १-४८ 
नसोकार पँच ( णवकार पँच ) - सामायेकोचित माव ३-२१ 
नये ( णय ) - १४-१॥ १५-२ 
नय-विषय ( णयविसय ) - १४-३ 
नरकबिल ( णिरय- ) - नारकी जीवों के स्थान १-१० 
मसरकायु ( नेरइय ) -आयु कर्म का भेद १०-१२ 
नरबाहन ( णरवाहण ) - राज्यकाछ ४० वर्ष १-७३ 
नामिशय - १४ वें कुलकर व मनु १-४३; पृष्ठ ७ ठि० 
नामकर्म ( -कम्म ) - दो प्रकार का १०-१३ 
नामनिश्षेप - निश्षेप-भेद १६-३ 
' नामसत्य - १२-१५ 
नारक ( णारय- ) - गतिभेद १२-३ 
नारायण - ७ वें नारायण १-५३; इरि ७-९ 
नालिका ( नाली ) - मुनि के लिए वज्ये ४-४ 
निक्षेप ( णिक्‍्खेव ) - चार प्रकार का १६-९१ 
निगोद ( णिगोए ) - जीत भेद, साधारण जीव ७-४१ 
निद्यक ( नियाग ) - मुनि के लिए बज्ये भोजन ४-र 
निदान ( णियाण ) - तप के फल की वांछा ७-३ ३ 

- आतंध्यान का भेद १३-७ 
निद्रा ( निद्दा )- दशशनावरण कर्म का भेद १०-५ 

“ प्रमाद भेद ११-१६ 

निद्रानिद्रा ( निद्यनिद्द ) - दशेनावरण कर्म का भेद १०-५ 
लिन्‍्दा ( णिंदा ) - सम्यक्त्व का तीसरा गुण ३-६ 
निराकार स्थापना ( -ठवणा ) - १६-५ 
निम्मनेथ ( निरंंथ ) - ४-१ 


५५ 


निजेरा ( णिजर ) - भावना ७-२ ह 
- कर्मश्षय दो प्रकार का, भाव और ह्वग्य ९-२९ 
निर्विचिकित्सा ( णिन्विदेगिंठा ) - सम्वक्त्व का तीसय अंग ३-५ 
निर्वेद ( णिश्वेअ ) - सम्यक्त्य का दूसरा गुण ३-६ 
निःशंका ( णिस्संका ) - सम्यकत्व का प्रथम अंग ३-५ 
निशिमोजत-त्यगग ( णिसिमोगण- ) - छठी प्रतिमा ३-२८ 
निशुम्म ( णियुंम ) - ९ वें प्रतिनारायण १-५४ 
निश्चय जीव ( णिज्चयजीव ) - चेतनायुक्त द्रव्य ९-३ 
( णिच्चय नय ) - ९-३; १४-१८ 
निषयद्या-परीषह्‌ - ८-२०) २१ 
निषध ( णिरसिध ) - इरिेक्षेत्र के उत्तर में कुलाचड १-३२ 
निष्कांकश्ा ( णिक्कुंखा ) - सम्यक्त्व का दूसरा अंग ३-५ 
लीच ( नीय ) - गोचर कर्म का भेद १०-१४ 
नीऊ ( णील ) - पिदेह क्षेत्र के उत्तर में कुलाचछ १-३२ 
- लेश्या १२-४८ 
नेमि ( णेमि ) - २२ वें तीर्थंकर १-४८, ६० 
सैगमनय ( नेगम- ) - तीन प्रकार का १५-२७ 
नोआगम ( णोआगम ) - द्रग्य निक्षेप का भेद १६-१३, ७ 
नोआगमभाव ( णोआगममाव ) - माव निश्षप का भेद १६-९ 
नोकसंवर्गणा ( णोकम्मवग्गणा ) - देह आदि की रचना योग्य पुदुल द्रव्य १९-६४ 
नोकर्म शरीर ( णोकम्म सरीर ) - औदारिकादि चार प्रकार का १२-२० 
नोकपषाय ( नोकसाय ) - नव प्रकार का १०-१०; ११-१५ 
न्‍्याखसहरण ( नातदरण ) - सत्याणुत्रत का आतिचार २-१ ६ 


प 


पंकप्रमा ( पंक्रपहा ) - चौथा नरक १-८ 

पंचासत्रव ( पंचासव ) - मिथ्यात्व, अविराति, प्रमाद, कषाय और योग ४-१ १ 
पंचद्रव्य ( पंचदग्व ) - जीव, पुद्ुल, घर्मं, अधर्म और कार १-२ 
पंचनमोकार ( णमोक्कार ) में. २ 

पंचेन्द्रिय जीब-९-९ 

पंचोदुम्बर ( पंचुंबर ) - बड़, पौपर, पाकर, उम्बर, कटम्बर, ३-८ 

पदार्थ ( पयत्य ) - नौ, खत तत्त्व, पुण्य और पाप ३-७ 


श्ण्द 


पद्म ( पठम ) - ९ वें चक्रवर्ती १-५० 
- नवें बकदेव १-५२ 
( पम्प ) - लेश्या १२-५१ 
पद्मद्रह ( पठमदइ ) - हिमवान पर्वत का सरोवर जहां से गंगा सिंधु नदियां 
निकलती हैं १ -३४ 

पद्मप्रम ( पउमत्पह ) - ६ ठे तीर्थंकर १-४७ 
प्रभादचरित ( पमादायरिय ) - अनथदण्ड का मेद २-२७ 
परजाति उपचरित नय ( इयर उपचरित नय ) - उपचरित नय का भेद १५-४४ 
परजाति असदूभूत नय ( इयर असव्भूय )- १५-४० 
परदार ( परयार ).-- सातवां भ्यसन ३-१० 
परदार परित्याग ( परदार-परिश्चाअ ) - चौथा ब्रद्मचयांणुतत २-१६ 
परद्रन्यादिभाहक नय ( विवरिय ) - द्रव्यार्थिक नय का मेद १५-१९ 
परनिन्दा --- भाषा भेद ५-१२ 
परमभावपग्राही नय ( परमभावगाही ) - द्रग्यापिक नय का मेद १५-२० 
परमात्मा ( परमप्प ) - ११-२६ 
परयुर्वातिद्शीन ( परजुबइ-दंसण ) - अचौयोणुत्रत का अतिचार २-१८ 
परविवाहकरण ( परवीवाइक्क्रण ) - ब्ह्मचर्याणुत्रत का आतिचार २-१७ 
परिप्रद-सचित्त अचित (पांचवां अशुश्नत ) इच्छापरिमाण दूसरा नाम २-१९ 
परिप्रद् त्याग ( परिग्गह ) - नवमी प्रतिमा ३-२; ३-३३ 
परिनिवृत्त ( परिनिष्युड ) - छिद्ध ४-१५ 
परिभोगानिदृत्ति ( परिमोयणिवुत्ती ) - द्वितीय शिक्षात्रत; ब्रत प्रतिमा का अंग 
परीषद ( परीसह ) - आतैध्यान का भेद १३--७ 
परीषद जय ( परिसह जय ) - ७-३० 

- भावसंबर का भेद - ९-२८ 
परोक्ष ल्लान ( परोक्‍्ख- ) - माति आदि ९-५ 
पर्यायार्थिक नय ( पजपत्थ- ) - १५-५ 
पाकर ( पायर ) - उतुम्बर विशेष - ३-९ 
पादत्राण ( पाणहा ) - मुनि के छिये वज्ये - ४-४ 
पाप ( पाव ) - ९-२०, ३ १ 
पार्पद्धिं ( पारद्धि ) - शिकार, पांचवां व्यलन ३-१० 
पापोपदेश् ( पावोबएस ) - अनर्थदण्ढ का भेद २-२७ 


श्ष्९ 
पाश्ने (पाध ) - २३ वें तीर्यकर १०४८;९८,६० ु 
पारुक ( पारूक ) - अवंतिशुत, निर्वाण दिनपर रा्यांमिंयेंक, राज्यकांछ ६० यर्ष 


-+ १-७१,७१ 

पांशुखार ( पंसुखार ) - यानि के लिये बज्ये ४-८ 
फिप्पछ ( पीपछ ) - उदुम्बर विशेष ३-९ 
पिेखन - उदुग्बर विशेष -- ३-९ 
पीठ ( पेंडाछ ) - १० वें रुद्ध १०५५ 
पुण्डरीक ( पुंढरिय ) - ६ ठे नारायण १-५ ३ 

«७ वें रद « १०५५ 
पुण्य ( पुण्ण ) - ९-२० 
पुदूगलछ ( पोग्गल ) - द्रव्यअजीव १-४; ६-१० 
पुद्लपयाय ( पुर्गलपजाय ) - ९-११ 
पुद्रलविपाकी ( पुमालविवाई ) - कम १२-५९ 
पुनवेघ्तु ( पुणव्वसु ) - नक्षत्र १-१६ 
पुरुषबेद्‌ ( पुरिस- ) - १२-२१ 
पुरुषसिंदद ( पुरिसतीह ) - पाँचवें नारायण १-५३ 
पुरुषोत्तम ( पुरिसुत्तम ) - चौथे नारायण १-५३ 
पुष्पदन्त ( पुष्फयत ) - नौवबें तीर्थंकर १-४७ 
पुष्य ( पुस्स ) - नक्षत्र १-१९ 
पुष्यमित्र ( पुस्समित्त ) - राज्यकाल ३० वर्ष १-७२ 
पूजसाद्रपद्‌ ( पुग्बभहपदा ) - नक्षत्र १-१८ 
पूवी ( पुथ्वा ) - नक्षत्र १-१६ 
पूवाषाढ़ा ( पुथ्वासाढा) - नक्षत्र १-१७ 
पृथक्त्वावितकवीचार ( पुृधत्ततवियक्क-सवीचार ) १३-२४,२६ 
प्रथ्वी ( पुढठावि ) - एकेचल्रिय जीवमेद ९-९ 
पृथ्वीकाय ( पुढवीकाय ) - जीव ७-४१ 
पैशुन्य (पेसुण्ण) - माषा भेद ५-४२ 
प्रकाणक तारा ( पहण्ण ) - ज्योतिषादेष १-१४ 
प्रकृति (पगदि ) - स्वभाव १-३ 

( पयडि ) - कममेद १०-९ 

प्रकृतिबंध ( पयाडे ) - ९-२६ 


१्द्च् 


अचका ( पयका ) - दर्शनावरण कम का भेद १०-५ 
अचछात्रचछा ( परयकापयला ) - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-५ 
अज्ञा-परीषद ८-४०,४१ 
प्रझ्ञापनी (पण्णवणी ) - असत्यमृषा भाषा को भेद १९-१८ 
प्रणय (पणय ) - प्रमाद मेद ११-१६ 
प्रतिक्रमण (पडिक्कमण ) - चौथा आवदयक ५-२७ 
प्रतिशत ( पाडेसतू ) - प्रतिनारायण, ६३ शलाका पुरुष में से नौ १-५४ 
प्रतिश्र॒ुति - पहले कुलकर व मनु १-४३, पु, ७ टिप्पणी 
प्रतिस्थापना ( पढ़ेिठावाणिय ) - समिति ५-१६ 
प्रतीत्य (पडुअ ) - सत्यवचन का एक भेद ११-१५ 
प्रत्यक्ष (प5चक्ख ) - ज्ञान ९-५ 
प्रद्याश्यान (पचचक्लाण ) - पांचवां आवश्यक ५-२२ 
प्रत्यास्यानी (पच्चक्‍्खाणी ) - असत्यमृषा माषा का भेद १२-१८ 
प्रदेश ( पदेस ) - द्र॒ग्यों में संख्या ९-१९ 
प्रदेशबंध ( पदेंस ) - कर्मबन्ध का एक भेद ९-२६ 
प्रदेशात (पयेसया ) - करमों का द्रग्य-परिमाण १०-१७ 
प्रभावना ( पहावणा ) - सम्यक्त्व का आठवां अंग ३-५ 
प्रसत्त विरत (पमत्त ) - छठा गुणस्थान ११-२ 
प्रमाण (पमाण ) - द्रभ्य प्रकाशन हेतु ' १४-१ 
प्रमाण विषय (पमाण विसय ) - द्वव्यों की सत्ता १४-३ 
प्रसाद (पमाउ ) - दविंसा का कारण २-७ 

(पमाद ) - ३१५ प्रकार का ९-२३ 
प्रबचन (पवयण ) -- उपदेश १२-६० 
प्रसेनजित - १३ वें कुलकर व मनु, पृष्ठ ७ टि० 
प्रहरण (पहरण ) - ७ वें प्रातेनारायण १-५४ 
प्राण (पाण ) - जीवके छक्षण ९-३ 
प्रानत (पाणद ) - १० वां स्व १-२० 

“ १४ वां स्वग १-२२ 

प्राणातिपात-बिरति ( पाणाइपायबिर्‌इ ) - बत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
प्रियकरारिणी (पियकारेणी ) - ९४ वें तीर्थंकर व्धमान की माता १-५७ 
प्रोषय (पोसह ) - चौथी प्रतिमा ३०२ 
प्रोषयविधान (पोसह् विद्यण) चोथी प्रतिमा ३-२३ 





बे ० तरस को के आर कल के व 
बढ (बंड) - उद्ग्बर विशेष २-९ कक 
बल्ध (बंध) -ईया समिति के शेने पर हिंसानिमित्तक बंध का अभाव १-७ - ' , 
४ - अदिंसाणुवत का अतिचार २-६९ 4 
- पुदूगछ पयोय ९-११ 


« बंध के भेद, भाव और कम ९-२५ 
- चार प्रकार ९-२६ 


बल - जीव लक्षण, प्राणमेद ९-३ 

बलदेव - नौ शलाका पुरुष १-५२ 

बलि (बालि) - छठे प्रतिनारायण १-५४ 

बस्तिकर्म ( वत्वीकम्म ) - मुनि के लिए. बर्ज्य ४-९ 

बाज ( बीय) - सचित्त, मुनि के लिए बर्ज्य ४-७ 

बोधि-दुलेभ ( बोहि-दुस्लइ )-भावना ५-४१ 

ब्रह्म (बग्ह ) - पांचवां स्वगे १०२०,२१ 

प्रह्मदत्त (बग्इबद्स) - १२ वें चक्रवती १-५० 

ब्रक्मचय (वंभव्वावार ) - प्रोषधोपवास का मेद २-३४ 
(बम्ह ) - सातवीं प्रतिमा ३-२ ; 


(ब्रह्मचेर ) - अणु, जत प्रतिमा का अँग ३-१२ 
-सातर्बी प्रतिमा ३-२१ 
>-महानत ५-८ 
«घर्मोग ६-१ १ 


भट्ठा (बंभा ) - भी कालवशव्ती ७-९ 
अद्दोस्तर ( बम्हुत्तर ) - छठा हवर्ग १-२१ 


मे 


' अक्तपानव्युच्छेद ( मचपाणवुच्छेए ) - अद्विसाणुत्रत का अतिचार, २-९ 
आरके ( मस्ती )-सम्यक्त्व का छठा गुण ३-६ 
: अरणी ( भरणी ) - नक्षत्र १-१८ 





#7 दा पेन मेंद्र ३ २१% 


न 





) 2 है पक का का का 2, ॥ 
:; आधा समिति ( माज समिद्दी) - साहु के रग्य कचत की सावधानतों ६०.३ ९ 
९८“ पमिबिकि -- पहुंडे रू १-५५ ठ 












27“ शू-अक्ीक हू भूआालिय) “ सत्याणुतत का आतिचार ९-११ , 
अत फरैसमेम ( भूगणश्गम ) - नैगसनय का भेद १९०२७ ता 

झुत्प-आँध्र ( मरथद्वण ) - नरेबाइन के परचात्‌ राज्यकाल आारभ है-४३ 
हा '... » राज्यकाछ २४० बर्ष १०७४ हे 

:7 औंदू + पुंदूशछ प्योष ९-२१ 

. , ऑद कल्पना सापेक्ष चय (मेदक्कप्पेण) - अश्ुद्ध दत्याथिक गये का भैंद: १५८६१ 

:.; औद विकल्प निरपेक्ष सब ( भेद विग्रप्पण शिखेक्छो ) 

' » शुद्ध द्रभ्यार्थिक मय का भेद ६१५०-१४ 

सोक्ता ( भोत़ा ) - जीवलक्षण ९-२ 

मोग अल्लंशय - मतराय कर्म का मेंद १००१५ ु रु 











है 


भैघाीं 5 नक्षत १०-१६ 
अति-अज्ञान - शानभेद ९-५ 
भतिज्ञान ( मदि- ) - शानमेद ९-५;१२-२६९ आदि 
मद ( मज ) - दूधरा व्यलन ३-१० 
मघुकैटम (-क्रीटम ) - ४ थे प्रतिनारायण १-५४ 
मभ्यलछोक ( मज्शिस छोय ) - आकार १-५; ऊँचाई १-७ 
सद्य ( मण ) - योगविशेष ३-२७ 
मनुष्य गति ( साणुस-) - १२-३६ 
सनमः पर्यय ( मणपण्जय ) - शानमेद ९-५; १२०३४ 
मनःपर्यय आबरण ( मणणाणा- ) - शानावरण कमे का मेंद १०-४ 
मनुष्यायु ( मणुस्साउ ) - आयुकर्म का भेद १०-१२ 
मनोयोग ( भणोजोग ) - चार प्रकार का सत्य, असत्य, उभमय, अनुभय १२,१ 
सन्दकषाय ( मंद-) - स्वच्छाल्व हेतु ७-२५ 
मरुदेव - १२ वें कुछकर व मनु पर, ७ डि. 
सल-परीषह ८-३६,३७ 
महल ( मल्लि ) - १९ वें तीथेकर १-४८ 
मलल्‍ली - कुमार काल में महाब्रत १-६० 
महर्षि ( महोंते ) - महामुनि ४-१ 
असहातमप्रसा (-पदह्ा ) - सातवां नरक १०८ 
महाबीर वर्धमान - चोर्न सर्वे तीथेकर १-६१,६२ 
सह्ात्रत ( महत्वद ) - २४ वें तीर्यकर ब्धंसान द्वारा अहण १०५९ 
( महग्वय ) - मुनियों के पांच अत ५-२; ७-२९ 
महाहुक ( महसुक्क ) - ७ वां वर्ग १-२० 
- १० यां स्वर्ग १-२१ 
सहाहिमवान्‌ ( महाहिमवंत )- हेमवत क्षेत्र के उत्तर में कुलाचछ १-३२ 
साघवी (माघावेय ) - ७ वीं पृथ्वी का गोत्र नाम १-९ 
सान - चार प्रकार १९-२४ 
माया - चार प्रकार १२-२५ 
मागणा ( मगाणा ) - चौदह प्रकार १-१ 
सादंज ( मह॒व) - घमौग ६-१ 


श्ध्छ 


माह्य (मब्ल) - मुनि के लिये वज्ये ४-२ 
महेन्द्र (माहिंद ) - चौथा स्वर्ग १-२०, २१ 
मांस (मंस) - तीसरा व्यसन ३-१० 
मिथ्यात्व ( मिच्छत्त) - पांच प्रकार ९-२१ 
“दर्शन मोहनीय का भेद १०-९ 
- प्रथम गुणस्थान ११-७४ 
मिथ्यादृष्टि (मिच्छाइडी ) - प्रथम गुणस्थानवर्ती जॉब ११-४; १२-६० 
मिश्र (मिस्स ) - तीसरा गुणस्थान ११-०७ 
मिश्रअसदूभूत नय ( मिस्स असब्यूय ) - नय भेद १५-४० 
मिश्र उपचरित नय (मिस्स उपचीरेत नय ) - उपचरित नय का भेद १५-४४ 
मुंसुडवंश (मुरुदअवंस ) - गज्य काछ ४० वर्ष १-७२ 
मूच्छा ( मुच्छ ) - परिग्रह में आसाक्ते ३-३४ 
मूर्त्तिक ( मृत्तो ) - पुदुगल द्वव्य का लक्षण ९-१० 
मूल ( मूल ) - नक्षत्र १-१७ 
मूछ - साचित्त, मुनि के लिये बज्ये ४-७ 
मूलगुण ( मूलगुण ) - मुनियों के अह्ाईस ५-१ 
मृगशीर्षा ( मगसिर ) - नक्षत्र १-१६ 
सृषोपदेश ( मोतोएसय ) - सद्याणुत्त का अतिचार २-१३ 
सृषावाद ( मुसावाय ) - स्थूछ,-विरति-दूसरा अणुत्रत २-११ 
मेघा ( मेघा ) - तीपगी पृथ्वी का गोत्र नाम १-९ 
मेरक ( मेरग 9) - ३ रे प्रतिनारायण १-५४ 
मैथुन ( मेहुण ) - नव प्रकार ३-२७ 
मोक्ष ( मोक्ख ) - सर्व-कर्म-निव्ञासि ९-३० 
मोहनीय ( मोहणिज्ज ) - कर्म, मूछ भेद दो, उत्तर भेद अद्टाईस १०-८ 
मौखय ( मोहरिय ) - अनर्थदण्डजत का अतिचार २-२९ 


य॒ 


यथाख्यात ( जहखाद ) - चारिव््य-मेद ११-२३ 

यशरवी - ९ वें कुलछकर व मनु पृ० ७ टि० 

याचना-परीषह ८-२८,२९ 

याचनिका ( याचणिया )-अग्रत्यमृष्रा माषा का भेद १२-१८ 


श्द५ 


योग ( जोग ) - तीन प्रकार का ९-२३ 
- चौथी मार्गणा १२-९ 
योजन ( जोयण ) - देश-प्रमाण १-२९ 


र्‌ 


रज्जु ( रूच्जु ) - मध्यम लोक के विध्तार प्रमाण माप १-७ 
रत्नप्रभा ( रगणपहा ) - प्रथम नरक १-८ 
रम्यक (रम्म ) - जम्बूद्ीप का ५ वां क्षेत्र १-३१ 
रस ( रस ) - पांच प्रकार का ९-७; १२-५ 
रहस्यभ्याख्यान ( रहसब्भक्खाण ) - सत्याणुत्रत का आतिचार २०१३ 
राजपिण्ड ( रायपिंड ) - मुनि के लिए व्ज्ये ४-३ 
यात्रिभुक्ति ( राइमुत्ती ) - छठवीं प्रतिमा ३-२ 
( राइजरुत्त )- माने के लिए त्याज्य ४-२ 
राम-परशुराम - ८ वें बलदेव १-९२ 
रावण ( रावणअ ) - ८ वें प्रतिनारायण १-५४ 
रुक्मि ( राम्मि ) - रम्यक क्षेत्र के उत्तर में कुछाचछ १-३२ 
रुद्र ( रद ) - ३ रे रुद्र १-५५ 
- रौद्र कर्म और अधम व्यापार में संख्म ११९ प्रसिद्ध पुरष १-५६ 
रूप ( रूव ) - चक्षुइन्द्रिय का विषय १२-५ 
- सत्य बचन भेद १२-१५ 
बेति ( रेवदी ) - नक्षत्र १-१८ 
रोग-परीषह ८-३२, ३३ 
रोस छबण ८ रोमा-छोग ) - लव॒ण-विशेष ४-८ 
शेहिणी - नक्षत्र १-१६ 
शोद्र ( रद ) - ध्यान-मेद १३-८ 
[] 


रछब्धि ( ऊद्धि ) - नौ प्रकारकी ११-२६ 
लबण ( लवण ) - मुनि के लिए बज्ये ४-८ 
छान्तव ( ढैतव ) - ६ ठा स्वगे १-२० 
छाभान्तराय - अन्तराय कर्म का भेद १०-१५ 
छेद्रया ( लेस्सा ) - दसवीं मागंणा १२-४१ 


१६५ 
छोक (लोय) - ७-२ 


छोकाकाश ( ल्ोयायास ) - आकाश का वह भाग जिसमें जीव, पुद्गछ, धर्म, 

अधम क काल द्ववंय मी पाए जाते हैं १-२,४; ९-१४ 
छोकान्त घनोदधि ( लोयन्त घणोवाहि ) - लोकाकाश के अन्त भाग में स्थित 

वायुमंडल १-१४ 
लोकोत्तम (छोगुत्तम ) - मे ० ४ 
लोभ (लोह ) - चार प्रकार का १२-२६ 
छौंच (लॉच ) - छुरा कैंची विना केशों का अपने हाथ से उत्पादन ३-३८ 
- मुनि का एक मूलगुण ५-२९ 
चे 


बचन ( वयण ) -योगविद्ेष ३-२७ 
वचनयोग (बचजोग)-चार प्रकार का, सत्य, असत्य, उमय, अनुमय १२-११, १९ 
वध (वह ) - दो प्रकार का, संकल्पी और आरंभी २-५ 
> अहिसाणुत्रत का आतिचार, मारपीठ करना, २-९ 
- परीषह ८-२६, २७ 
वनस्पति (वणप्फदी ) - एकेन्द्रिय जोवमेद १-९ 
बन्दना (वंदणा ) - तीतरा आवश्यक ५-२५ 
बमन (वमण ) - मुनि के लिये वज्य ४-९ 
वर्ण ( वण्ण ) - पुदूगछ का गुण, पांच प्रकार का ९-७ 
वतमाननय ( वह्ठमाणणय ) - नेगस नय का भेद १५-२८ 
वर्धेमान (वड्ढमाण ) - २४ वें तीयेकर, महावीर १-४८ 
- तीसकर पादर्व के जन्म से २०८ वर्ष पश्चात्‌ जन्म हुआ, १-५८ 
- चतुर्थेक्राल में दुषमा-सुप्मा के ३ वर्ष ८ मास १ पक्ष होष 
रहने पर सिद्ध हुए १-६३ 
बंशा (वंसा) - २ री पृथ्वी का गोत्र नाम १-९ 
वसुमित्र -- राज्यकाल आभिमिनत्र सहित ६० वर्ष १-७३ 
वस्लैकधर (वर्येक्क्धर ) - उत्कृष्ट आवक का प्रथम भेद ३-३५ 
वात्सल्य ( वच्छल्छ ) - सम्यक्त्व का सातवाँ अंग ३-५ 
वायु (वाऊ) - एकेंद्रिय जीव-मेद ९-९ 
बालुप्रभा (वाडपह्दा ) - तीतरा नरक १-८ 


१६७ 


बासुपूज्य ( वासुपुज्जे) - १२ वें तीयेकर १-४८ 

- कुमार काल मैं महात्रत ग्रहण १-६० 
विकथा (विकद्दा ) - भाषा-मेद, मुनि को वज्ये ६५-१२ 

«» चार प्रकार, प्रमाद भेद ११-१६ 
विभहगति ( विग्यहगदि ) - जन्मान्तर ग्रहण के लिये जीव का गसन १२-६५ 
विजय (विजय ) - प्रथम बलदेव १-५२ 

- वेश राज्यकाल १५५ वर्ष १-७२ 

विज्यन्त (विजयंत )-एक अनुत्तर विमान १-२५ 
विजयाधध ( विजयद्ध ) - भरत क्षेत्र के मध्य में पंत १-३३ 


(बेयड्ढणग ) - गंगा व संघु नादेयों द्वारा इस पर्वत ने भरतक्षेत्र के ६ खंड 
किये हैं १-३६ 


विदेह - जम्बूद्वीप का चौथा क्षेत्र १-३१ 

विनय (विणय ) - मिथ्यात्व का भेद ११-४ 

विपरीत (विवरीय ) - मिथ्यात्व का भेद ११-४ 

विपाकविचय (विवाग-विक्‍्य) - धर्मध्यान का भेद १३-१८ 
विभाव अनित्य (-अणिच्च ) - पयौयार्थिक नय का भेद १५-२६ 
विश्रम (विज्मम ) - ज्ञानदोष ९-३५ 

विमल (विमछ) - १३ वें तीर्यकर १-४८ 

विमलवाहन - ७ वें कुलकर व मनु प्र. ७ टि. 

विमोह - ज्ञानदोष ९-३५ 

पिरुद्धराज्य ( विदद्धरजं ) - अचौर्याणुतत का आतिचार २-१५ 
बिरेचन (विरेयण ) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-९ 

विश!खा ( विसाह्दा )-नक्षत्र १०१७ 

विष्णु (वैण्हू) - नारायण, ९ शलाका पुरुष १-५३ 

बीर - महावीर, कुमार काल में .मद्दाबत लिये १-६० 

थोये अन्तराय (बीरिय, ) - अन्तराय कर्म का मेंद १०-१५ 
खेद - पांचवी मारगणा १२-२ 

बेंदक (बेदग ) - सम्यकत्व का भेद, क्षयोपशमिक ११-१०;१२-५६ 
बेदनीय (वेवणीय) - कर्म दो प्रकार का १००७ 

जेदइया (बेला) - चौथा व्यसन ३-१० 


१६८ 


वैक्रियक ( वेउब्व) - परदार का मेद २-१६ 

( वैगुव्बिय ) - काय का भेद १९-२० 
बैजयन्त (वश्जयंत ) - दूसरा अनुत्तर विमान १-२५ 
वैद्बानल ( वइसाणलू ) - चौथा रुद्र १-५५ 
व्यज्ञन (वीजण ) - मुनि के छिये वज्य ४-२ ह 
व्यवद्दार ( ववहार ) - नयावशेष १४-१८ दो प्रकार का १५-३१; 
व्यवहार काल (कालो ववहार ) ९-१४ 
व्यवहार जीब (ववद्दार जीव ) - ९-३ 
व्यत्रद्दार सथय (ववद्दार ) - १२-१५ 
व्यसन (विसण ) - सात २-८ 
ब्रत (वय ) - दूमरी प्रतिमा ३-२ 

- भाव संवर का भेद ९-२८ 


श 


शकराज (सगराज) -- राज्य काल ४२ वर्ष १-६९ 
- वीर निर्वाण से ४६१ वर्ष पश्चात्‌ उत्तात्त अथवा १-६७,६९ 
- ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात्‌ १-६८ 
शंका (संका ) - सम्यक्त्व का दोष ३-४ 
शतमिषा (सदमिस ) - नक्षत्र १७१८४ 
शतार (सदर ) - ११ बॉ स्वगे १-२२ 
शब्द (सह) - पुदूगल पर्याय ९-११ 
(सह ) - इन्द्रिय विषय १२-५ 
«- नंय ६५-३५ 
शय्या-परीषद ८-२२, २३ 
शय्याकर पिंड ( तेजायर पिंड ) - मुनि के लिए बर््य ४-५ 
शर्करापभा ( सक्‍्करपद्टा ) - दूसरा नरक १-८ 
शक्ाका पुरुष (सलाय पुरिस) - भरत क्षेत्र के ६३ महापुरुष, २४ तर्थिकर 
१२ चक्रवर्ती ९ बलदेव ९ हरि या विष्णु 
९ प्रतिशत्र या प्रतिनारायण १-४;५-४६ 
शान्ति (सन्ति) - १६ वें तीयेकर १-४८; ५ वे चक्रवर्ती १०५० 
शिक्षा ( सिक्‍खा ) - संशी जीवों द्वारा अहण योग्य १२--६२ 


श्द्५ 


शिक्षाश्रत ( सिवलावय ) - चार धकार के २-३ 
-दूसरी प्रतिमा का अंग १-११ 

शिखरी (सिहरि ) - दैरण्यवत और एरावत क्षेत्रों के बीच का कुलाचंछ १-३२ 
शीत (सीय ) - परीषह ८-६, ७ 
शीतल ( सीयल ) - १० बें तीर्यकर, १-४७ 
शीलिशी ( सौलेसि ) - शौलों का ईशत्व ११-२८ 
शुक्र ( सुक्कत ) - ९ वां स्वर्ग १-२१ 

>लेश्या १२--५२ 
शुक्छ - ध्यान चार प्रकार का १३-२१ 
शुद्ध नय ( सुदणय ) - ९-६; ९-८ 
शुद्ध भाव ( सुद्ध: ) - ९-८ 
शुद्ध संभह नय ( सुद्ध संगह ) - संग्रह नय का भेद १५-३० 
शुद्धा्थ भेदक नय ( सुद्ध ) - व्यवद्दार नय का भेद १५-३१ 
शुभ नाम ( सुम-) - नाम कर्म का भेद १०-१३ 
शुभ भाव ( सुम- ) - ९-३१ 
दागवेर ( सिंगवेर ) - सचित्त, मुनि के लिए बज्य ४-७ 
शौच ( सउच्च ) - धर्मोग ६-१ 
शौचोपधि ( तौचुवाहि ) - कमण्डल्यादि मुनि द्वारा ग्राह्य ५-१४ 
अद्धान ( सदहण ) - आप्त, आगम और तत्तवों का ३-४ 
भ्रमण ( समण ) - जैन साधु २-३१ 
अवण ( सवण ) - नक्षत्र १-१८ 
श्रावक ( सावओं ) - जैन णहस्थ, उत्कृष्ट, दो प्रकार ३-३५ 
श्रावक धर्म ( सावग धम्म ) - बारइ प्रकार का २-१; ३-१ 
श्रुत आवरण ( सुय ) - शानावरण कर्म का एक भेद १०-४ 
श्रुत-अज्ञान - शान भेद ९-५ 
श्रुत ज्ञान ( खुद, ) - शान भेद ९-५; १२-३२ 
अयांस ( सेयेस ) - ११ वे तीयैकर १-४८ 
ओज निरोध ( सोद- ) - ५-१८ 

सर 


संकल्प (संकप्प) - दिंसा का एक प्रकार, जानबूझकर हिंसा करना २-५ 
सगर (सगर ) - वूसरे चक्रवर्ती १०५० 


१७० 


संगासक्त (संगासत्त )-गृहस्थ ७-४५ 
संग्रहनय (सेगद् ) - दो प्रकार का १५०३० 
सचित्तआहार - प्रतिवद्ध, उपभोग परिभोग परिभाणनत का आरतचार २०२४ 
सचित्तगत चौर्य - २-१४ 
सचित्तत्याग - पौँचवीं प्रतिमा ३-२ 
सचिचविनिबव्ृत्ति (सचित्त विणिविति ) - पाँच प्रातेमा ३-२६ 
संज्वलन (संजलण ) ११-१५ 
संज्ञा ( रुण्णा) - तेरहवीं मार्गगा १२-६१ 
संज्ञी (रुण्णी ) १९-६२ 
सत्कार-पुरस्कार-परीषह६ ८-३८,३९ 
सत्ताग्राहक (सत्ताग्गाहअ ) -द्रव्यार्थिक नय का मेद १५-१३ 
सत्य (सच्च ) - जत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
- महात्रत ५-६ 
- धर्मोग ६-५ 
सद्भूतनय ( तब्भूय) - नयका भेद १५-०९ 
संधान (संघाण ) - अचार (६िं.) लोणचें (मराठी) ३-९ 
सनत्कुमार ( सर्णकुमार )-चौये चक्रवर्ती १-५० 
संनिधि (सलन्निदी ) - माने के लिए वज्ये ४-३ 
सनन्‍्मति - दूसेरे कुछकर व मनु प्र. ७ ठि, 
सप्तभंगी (सत्तमंगी ) १४-८ 
संप्रोक्षण (सपुच्छण ) - मुनि के लिये बज्ये ४-३ 
संभावना (संभावण)- सत्य का भेद १२-१५ 
संभव (संभव) - तीसरे तीर्थकर १-४७ 
समता (समदा ) - प्रथम आर्वश्यक्र ५-२३ 
समन (सम्रणो ) - संज्ञी जीव १२-७ रे 
समाभिरूढ़ नय १५-२६ 
समारम्भ ( समारम्म ) - मुनि के लिये वज्ये ४-४ 
समिति ( समिदि) - मुनि की पांच ५.२:७-३० 
- भाव संबर का भेद ९-२८ 
समुन्छिन्नक्रिया ( समुब्छिन्नकिरिया ) - धुक्ल ध्यान का मेद १३-२१, ३१ 
समुदूघात (समुग्घदों ) - आत्म प्रद्शो को फ़ैछानेवाढे जीब २-६५ 


१७१ 


सम्मति (सम्मदि ) - सत्य का भेद ११-१५ 
सम्यक्‌ चारित्र (चरण) - मोक्ष कारण ९-३२ 
सम्यक्त्व ( सम्मत्त ) - ग्यारह प्रतिमाओं का मूछ ३०३,४;७-२९ 
- दर्शन मोइनीय का भेद १०--९ 
-- बारहबी सार्गणा १२--५४ 
सम्यगूज्ञान (- णाण ) - मोक्षकारण ९-३२ 
सम्यग्दशन - मोक्षकारण ९-३२ 
सम्यग्टृष्टि (सम्मादिद्वि) - ३--७;१२-१२,१ ३ 
सम्यगूमिथ्यात्व (सम्मामिच्छत्त) - दर्शन मोहनीय का भेद १०-९ 
- सम्यक्त्व का भेद १२-५९ 
संयम ( संजम ) - ४-१;६-१;१ १-९ 
-- आठवी मार्गणा १२-१६ 
संयमोपाधि ( संजमुवद्दि ) - पिछी आदि मुनि द्वारा ग्राञ ५-१४ 
संयुक्ताधि करण ( संजुयाहिगरण ) - अनर्थद॒ण्ड ब्रत का अतिचार २-२९ 
सयोग केवली ( सजोग केवलि ) - तेरदवां गुगस्थान, ११-२६,२७ 
सपंबिष न्याय ( सप्पाविसणाय ) २-२३ 
स्वंधाति (सथ्व घादि) - फल की अपेक्षा कर्म भेद ११-७ 
सर्वेज्ञ ( सब्बण्ठ) - १-३;७-४४ 
सल्छेग्वना ( सललेखण ) - चाया शिक्षाजत, श्रतप्रतिमा का अंग ३-१९ 
संवर ( सेबर ) - भावना ७- २, २९ 
संबाहन ( लंवाहण ) - मरने के छिये वज्य ४-३ 
संचेग ( संवेअ )- सम्यक्त्व का पहला ग्रुण ३-६ 
संशय ( संसय ) - ज्ञान-दोष ९-३५ 
संशयवचनी ( संसयवयणी ) - असत्य मृषा भाषा का भेद १२-१८ 
संसार ( संसार ) - भावना ७-२, १२ 
संस्थान ( सेठान ) - पुदूगलपर्याय ९-११ 
संस्थानविचय ( संठानविचय ) - घर्म ध्यान का भेद १३-१९ 
सहसाभ्याख्यान ( --अव्मक्खाण ) - सत्याणुवव का आतिचार २-१ ३ 
सदहस्तार ( सदस्सार ) - आठवां स्वर्ग १-२० 
- बारह स्वर्ग १-१२ 
साकारस्थापना ( सायारठबणा ) - १६-५ 


श्ज२ 


सागरोपम्‌ ( सागरोवम ) - उपमा माप १०-२२ 
सागार ( सायार ) - गदहस्थ घमे ३-१ 
सांता ( साय ) - बेंदनीय कर्म का भेद १०-७ 
सालंकिसुत ( सच्चइसुदो ) - ११ वां रुद्र १-५६ 
सादिनित्य ( साइंणिय्य ) - पयोयार्थिकर नय का भेद १५-२२ 
साधु ( साहु ) - मं. १, २, ४,५ 
सानत्कुमार ( सणक्कुमार ) - रे रा स्वर्ग - १-२०, २१ 
सामाचारि ( सामायारि ) - आवक के योग्य २-३ 
सामायिक ( सामाइय ) - प्रथम शिक्षाव्रत २-३९ 
-- लीमरी प्रति. ३-२ 

सासादन ( सासण ) -- दूमरा गुणस्थान ११--६ 
सासादन सम्यक्त्व ( साएणण ) १२-५८ 
सामुद्र नमक (सादे) - माने के लिये बज्य ४-८ 
सावयद (सावज्ज ) - सदोष आचरण ३-२५ 
सांशयिक (संसायिद ) - मिथ्यात्व का भेद ११०४ 
स्कंघ (लंघ) - ९-२० 
स्‍त्री (इस्थि ) - पर्रपघह ८-१६, १७ 

- वेद १२-२१ 
स्तत्र (थओं ) - हितीय आवश्यक ५-२४ 
स्तेनाहृत ( तेनाइड ) - अचौयाणुत्रत का अतीचार २-१५ 
स्थानगृद्धी ( थीणगिद्धी ) - दशनावरण कर्म का भेद १०-५ 
स्थापना (उवण ) - निक्षिप भेद १६-३-सत्य भेद १२-१५ 
स्थाबर (थावर ) - जीव भेद ९-९-;काय भेद १२-६ 
स्थिति (ठिई) - कर्मों की उत्कृश ओर जघन्य १०-१९ 
स्थितिकरण ( ठिदियरण ) - सम्यक्त्व का छठा अंग ३-५ 
स्थिति बंध (द्विदि-) ९-२६ 
स्थिति-भेजन (ठिदमोयण ) - मुनि का एक मूलगुण ६-३४ 
स्थूछ ( थूछ ) - पुदूगल-पर्योय ९-११ 
स्थूठ ऋजु सूत्र (थूठ रिउसुत्त ) - कडजुसूत्र नव का भेद १५-३३ 
स्थूल प्राणिवय विरमण ( थूलगपाणिवहविरमण ) - आइसाणुत्रत २-४ 
स्नान ( सणाण ) - मुनि के छिये वर्ज्य ४-२ 
स्पर्श ( फास ) - आठ प्रकार का ९-७ 

-- स्पर्शन्द्रिय का विषय १२--५ 
स्‍्प्श निरोध ( फास- ) ५-२१ 
स्मृत्यन्तथोन ( सरअंतरद्ध ) -- दिग्धत का अतीचार २-२२ क 


१७३ 


स्थात अस्ति ( अत्यि ) - घ्याद्ाद का प्रथम भंग १४-९ 
स्थात्‌ नास्ति / णत्यि-- ) - स्थ द्वाद का दूसरा संग १४--९ 
स्यात्‌ अस्ति नात्ति ( अत्थि णात्यि- ) - स्याद्वाद का तीसरा मैंग १४-९ 
स्थात्‌ अवक्तव्य ( अव्वत्तव्वय ) - स्याद्वाद का चौथा संग १४-०९ 
स्थात्‌ अस्ति अवक्तब्य - स्याद्वाद का पांचवां संग १४- १ 
स्यात्‌ नास्ति अवक्तन्य - स्याद्वाद का छठा भेग १४-११ 
स्थात अस्ति नास्ति अवक्तन्ब - स्याद्वाद का सातवां मेंग १४-११ 
स्थात्‌ निरपेक्ष ( णिव्वेक्ला ) १४-५ 
स्यात्‌ सापेक्ष ( सिवसावेक्खा ) - १४-५ 
स्वकालमाप्त ( सकालपत्त ) - निर्जरा विशेष ७-३५ 
स्वजाति असदूभूत ( सज्जाइ असब्भूव ) - नयभेद १५-४० 
स्वजाति उपचरित (सज्जाइ उपचरित णय ) - उपचरित नय का भेद १५-४४ 
स्वदारमंत्र भेद ( सदारमंत भेय ) - सत्याणुब्रत का अतिचार २-१३ 
स्वदार सनन्‍्तोष ( सदार संतोस ) - चौथा अणुव्रत २-१६ 
स्वद्रव्यादि आहक ( सहृव्वादे चठकक ) - द्रव्या्थिक नय का भेद १५-१९ 
स्वयस्भू ( सयंभू ) - तीसरे नागयण १-५३ न 
स्वाति ( सादी ) - नक्षत्र १-१७ 
सिद्ध - में. १, २, ४, ५ 

- जीव ९-२ 

- महावीर हुए १-६२ 
सिद्धस्वरूप ( सिद्धसरूव ) - सामायैक में ध्यान के योग्य विषय ३-२२ 
सिद्धार्थ ( सिद्धत्थ ) - २४ वें तीथेंकर वर्धभान के पिता १-५७ 
सिंघु - द्मवान पर्वत से निकल कर पाश्चम की ओर बहनें वाली 

नदी १०३५ 

सौमंकर -- ५ वें कुलकर व मनु पृ, ७ ८ि 
सीमंघर -- ६ वें कुलकर व मनु ए्‌. ७ टि 
सुदशन ( सुदंसणों ) -- ५ वें बलदेंव १--५२ 
सुधम ( सुधम्मो ) -- ३ रे बलदेव १--५२ 
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'कीक-रपरूप सरम्द्धी ये भाथाएं: बतिवृष माया केंत तितोेयपर्ताति आं्थ मे 


:" मे संकाकित की मई हैं। दिगमर जैन परम्परामुसार महवीरे स्थोर्मी के रजत ह 
मेंस ने जो द्वादशांग की रेचना की थी उनमें बारहवे अंग इंड्ियांद के असर 
- बँद पाँच विभाग साने गये हैं: परिकर्मे, यूज, प्रथमातुयोग, यूवेगत और 


आूछिका । इनमें से परिकर्म के पुनः पांच भेद थे : चंदपण्णाति,' सूरपन्णोत, 
जबुदीयपण्मति, दीव-सायरपण्णाति और वियाहपषण्णसि | इस भ्रकार द्वादशोर्मि 
मैं आरहे अब इदृष्टियाद के प्रथम भेद प्रारिकर्त के भीतर सबसे प्राचीन जैन 
मूगोौल व ज्योतिष का प्रातिपादन किया गया था | किन्तु यह साहित्य अब नहीं 
मिलता | श्वेताम्बर परम्परानुसार सूरपण्णत्ति, जम्बूदीबपण्णत्ति और चंद्पण्णलि , 
कमझाः पांचवे, छठवें और सातवें उपांग माने यये हैं और ये प्रंथ मिलते भी 
हैं। दिगग्बर परम्परा के उपलब्ध -साहिश्य में कोक के स्वरूप का व्यवस्था से पूरा 
बणन करने वाला अ्रंथ तिकोय-पण्णति ही है । इस अप में दिद्ठियाद व पारिकम्म 
के अतिरिक्त कुछ और मी छोकवर्णन संबंधी प्रथों का उल्लेख किया गया पाया, . 
जाता है. जिन में एक “लॉयबिमाग? मौ है। ययपि यह प्राचीन प्राकृत 
5 लोय-विभागः अब उपलभय नहीं है, तथापि उसका संस्‍्कृत झपान्तर 
सिंहयूरिकृत मिला है. जिसमें स्पष्ट उल्लेज़ है कि हक संबत्‌ ३८० में 


:* कसी नरेश लिंहवर्मा के राज्य के २२ वें वर्ष मे तवेनन्दि ने प्राकृत में जिस 'छोक- 
7 , >विक्षाग़ की रखता की थी उसी का सिंहसूरि ने संस्कृत रूपान्तर किया है| स्व 


_ ,विलोक्प्रण्णत्ति में, महावीर के विर्वाण से खेकर कल्की तक एक दज़ार वर्ष जे 
ः झोज पुरनसस भी पाई जाती है। अतएव रपट है. कि इस अंथ को. रचना 


७४००५ २४४४७) ड्रल्यी के पर्यात्‌ हुई है। परदखेंडागम के टीकाकार 
मऑरसेसाओये ने अपनी 'घदछा' टोका सन, ८१६ में समाप्त की थी और इस 









5 हक. में. वतिदृस्स को ' अज्जमंस” और *जागइस्यि' का स्लिप्य कहा. समा है 
जप विसोयपण्याति का अनेश्षतर उल्लेश किया गया, है। अतपुव इस फ्ंव 


श७दे | 


: की स्वना का फाछ ४७३ और 2१३ ईश्वी के बीच मानना चाहिये। इससे ह 


अधिक सुहम काल-निणय करने के किये हमारे पास कोई साधन नहीं है। 
यातिश्वम की एक और रचना पाई जाती है और वह है गुणघर आचाये झृठ 


, कषाय प्रामृत ' नामक तिद्धान्त अ्रंथ की 'चूर्ण' नामक ठीका | इस ग्रेथ से मी 


कर्ता के समय पर आधिक प्रकाश नहीं पड़ता | 
तिलोय-पण्णसि का प्रमाण ८००० 'छोक प्रमाण कह्दा गया है। बहुतायत 
से इसकी रचना गायाओं में हुई है, पर कहीं कहीं प्राकृत गद्य भी पाया जाता 
है। छुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो घबलाकार के पश्चात्‌ जोड़े गये प्रतात होते हैं । 
प्रेथ में ने महाधिकार हैं जिन में ऋ्मशः लोक सामान्य, नरक, भवनवासी ताक, 
मनुष्य छोक, तिमग्लोक, व्यंतर लोक, ज्योतिर्लोक, देव छोक और सिद्धलोक का 
वर्णन है। इसका संम्पादन प्रथम आर डा० हराछाल जैन और डा» उपाध्य द्वारा 
हुआ है और वह दो जिल्दों मे जैन संस्कृति संरक्षक तंब, शाल्ापुर द्वारा ऋमशः 
सन्‌ १९४३ और १९५१ में हुआ है । 
२ 
सृहस्थ-घर्म [१] 


यह प्रकरण सावयपण्णाति (श्रावक-प्रशप्ति) में से संकलित किया 
गया है। आवक धर्म का सबसे प्राचीन वर्णन सातव्र श्रुताक़॒ ' उवासग-दसाओं 
में पाया जाता है। तत्पश्चात्‌ प्राकृत साहित्य में स्व॒तेत्र रूप से आवकाचारका 
वर्णन करने वाला अयथ आ्रावक-प्रशति ही है। यह ग्रंष प्राकृत गाथा और संस्‍्कृत 
हीका युक्त पाया जाता है । मूल प्राकृत गाथाओं के कर्तूत्व के सम्बंध में कुछ 
झानिश्रय और मतमेद है। एक मत के अनुसार प्राकृत ग्रेथ उमास्वाति कृत है 
और उसकी टीऋा इरिभद्र कृत है। किन्तु अनेक भ्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों 
तथा भाषा व शैली आदि पर से उचित निर्णय यही जान पड़ता है कि संमवतः 
मूल व टीका दोनों ही इरिमद्र झत हैं। [ प्रकाशित जैन शान प्रतारक मेडल, 
बम्बई, १९०५ ] इरिमद्र की अनेक संध्कृत और प्राहृत रचनाएं, जैद साहित्य में 
सुप्रसिद्ध हैं। उनकी प्राकृत घर्मकथा “समराइच्च कहा” प्राकृत साहित्य कौ 
एक विशेष नि हैं। ये कुवलयमाला के कर्तों उद्योतन दूरे के गुरु ये और 
उद्योतम यूरि ने अपना प्रंथ शक ७०० में समासत किया थां। अतएव दरिमद्र का 
काल इस से पूर्व सुनिश्चित है। हॉरेमद् ने अपने प्रंयों में हर्ष, दिस्नाग, पर्मकीर्ते, 
मर्तृहरि, कुमारिछ, जिनदासगणि आदे बुविख्यात ग्रेयका्यें का या उनकी 


१७५७ 


रथयाओं का उल्लेख दिया है या उससे अपना परिचय व्यक्त किया है। ये सब 
ब्रंधकार सत्‌ ७०० से पूर्व हो खुके हैं। अतर्व इरिसठ्र का कॉछ सन्‌ ७०० 
और ७७५ ईंत्पो के बीच घिड़ दोता है। 
आवक अशति में कुल ४०१ प्राहृत गावाएं हैं जिनमें कमशः आवक के 
अ्िसादि बारह बतों का विधित्रत्‌ वर्णन किया गया है । 
है 
गृहस्थ-घमं [२] 
यह संकलन बसुनानेिद कृत आवकाचार में से किया गया है । इस ग्रंथ में 
५४८ गायथाएं हैं जिन में क्रशः आवक की ग्यारह प्रतिमाओं अर्थोत्त्‌ दओँ का 
विस्तार से वर्णन किया गया है| ग्रंथ की अन्तिम ७ गाथाओं में कत्तों ने अपना 
परिचय ब ग्रंथ-परिमाण का परिचय इस प्रकार दिया है-- 


आसी खसमय-परसमयविद्‌ सिरिकुंदकुंदसंताणे | 
मन्वयण-कुमुय-वणासिसिरयरों सिरिणंदि णामेण ॥ ५४” ॥ 
कित्ती जस्सेंदुसुब्भा सयलभुवणमज्ले जददेच्छ॑ भमित्ता 

णिच्च सा सज्जणाणं हिययवयणसोए णिवास करेह [ 

जो सिद्धंतंबुगासं सुणयतरणमासेज्ज ली लावतिण्णो 

वण्णेउ को समत्यों सयलगुणगर्ण सेवियंतों वि छोए || ५४१ ॥ 
सिस्सों तस्स जिगिंदशसासणरओं सिद्धंतपारंग भो 
खंती-मदहब-लाइ-वा इ-दसहा धम्माम्मि णिच्चोज्जओं | 
पुण्णैदुज्जलकित्तिपूरियजओ चारित्तलच्छीहरे 

संजाओं णयणंदि णाममुणिणों भव्वासयाणंदओ || ५४४ ॥ 
सिस्सो तस्स 'जिग्रागम-जलूणिइंबला-तरंग-घुयमाणों । 
संजाओं सयलज़ए, विक्खाओं णेमिचंदों ति॥ ५४५ ॥ 
तस्स एसाएण मए आयरियपरपरागय ध्ये। 
वच्छल्लायररइय॑ भवियाणमुवास्रयब्ञयण ॥ ९४६ ॥ 

जे कि पि एत्य भाणियं अयाणमाणेण पवयणविरुद्ध । 
खामिऊण पत्रयणाणू सोहित्ता ते पयाठंतु ॥ ५४७ ॥ 

उच्च सया पण्णामुत्ताणि एयस्स मेधपरिमार्ण | 
चसुणंदिणा गिदद्ध वित्वरिय०्य॑ वियहेंईिं ॥ ५४८ ॥ 


श्ट 


इस प्रशंदित में वसुनानद ने अपनी गुरु-परम्परा इस प्रकार बतलाई है! --- कु स्द कु- 
न्दाज़ाय में कमशः भीनरिद, नयनन्द, मेमिचन्द्र और वधुनन्दि हुए। घसुनन्द ने 
यह “उपासकाध्ययन ? अपने गुरु नेमिचन्द्र के प्रसाद से वात्सल्य भाव से प्रेग्ति 
होकर भश्यों के उपकारर्थ बल्मया । इसका प्रमाण ६५० शछोकों के बराबर 
( एक व्ठोक बत्तीस अक्षरों के बसबर मानकर ) है | ग्रेथकार को यह विषय पर- 
ग्परा से प्राप्त हुआ था, इसका उछेख गाया ५४६ में किया गया है। ग्रंथ के 
आ्रार्म्म की निम्न गाया हे में कहा गया है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य गणधर इन्द्रभूति गौतम ने जो उपदेश श्रेणिक ग़जा को दिया 
था वही गुरुपारिपाटी से प्राप्त कर यहां कट्दा जाता है। सुनिये-- 

विउलगिरिपव्वये य॑ इंदभूइणा सेणियस्स जह दिद्वं । 
तह गुरुपरिवाडीए. भणिज्जमार्ण णिप्तामेह ॥३॥ 

इस पर से जाना जाता है कि ग्रंथकार के मन में वह्दी सातवें श्रुतांग 
उपासकाध्ययन की परम्परागत घारणा थी, और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी 
वही रखा था। वसुनन्दि की गुझुपरम्परा में प्रकट किये गये 'नयनन्दि' व 'नेमिचंद्र 
नाम तो जैन साहित्य में विख्यात हैं, किन्तु उनको उक्त परग्परा नहीं पाई जाती। 
इसलिये बसुनन्दि का कालनिर्देश करना कठिन है । 

वसुनन्दी भ्रावकाचार हिन्दी अनुवाद सहित सम्बत्‌ १९६६ में जैन 
सिद्धान्त प्रचारक मण्डली, देवबन्द, की ओर ते छपा था। इसके एक सुसग्पादित 
सहल्करण की आवश्यकता थी । अभी अभी इसका पं० द्वीरालालजी शास्त्री द्वारा 
संपादित संस्करण भारताय शानपीठ, काशी, से निकला है। 


छः 
घुनि-घम [१] 
यह अवतरण दशवैकालिक सूज् का तीसरा अध्ययन है। दशवेकालिक श्रेताम्बर 
आगम का एक प्रमुख ग्रेय है और उसकी गणना चार मूल सूत्रों में की गई है। 
अनुश्नति है कि सेज्ंभव अपनी पत्नी को गर्मव्ती अवस्था में छोड़ कर माने हो 
गये ये। उनका पुत्र सनक” बडा होने पर अपने पिता का शिष्य बनने के 
लिये उनके पास गया और उसी के उपदेश के लिये यह प्रंथ रचा गया । यह 
घटना महावीर निवांण के छगभग सौ वर्ष पश्चात्‌ की कद्दी जाती है। इस अंध में 
कुछ १९३ अध्ययन हैं | इनमें चतुथे ब नवम अध्ययन में गद्य के अंश भी पाये 


१७९, 


जाते हैं, शेष सब प्राकृत पथ्मय है) भरनि की साधनाओं में शरीर संस्करण का. 
परित्याग व मक््य और अमक्ष्य का विचार एक प्रयुख त्यान रखते हैं। इस 
अध्ययन में यही विषय वर्णित है। [ दशवैक़ालिक. के अनेक संस्करण निकल 
चुके हैं। डॉ. ह्यूझन द्वाश सम्पादित और अनूदित संस्करण देमबर्म में सन्‌ 
१९३२ में छपा था। ] 


्‌ 
मुनि-धर्म [२] 

यह संकलन बहकेर स्वामि कृत मूलाचार पर से किया गया है। यह प्रंथ 
अति प्राचीन है, किन्तु इसका स्वनाकाल अभी तक निश्चित नहीं हो सका है | 
दिगम्बर सम्प्रदाय में यह अंथ मुनि-थर्म के लिये सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है । 
द्वादशांग के भीतर मुनिघर्म का वर्णन करनेवाला प्रथम श्रुतांग “आचारांग! है 
जिसका ददिगम्बर परम्पभ में छोप हुआ माना जाता है। उसके विषय का उद्धार 
बतमान अंय द्वारा किया गया है। हसीलिये घबलाकार वीरसेन जैसे प्रथकार ने 
इस ग्रेथ का उल्लेख 'आचारांग! नाम से ही किया है| 


इस ग्रेथ में कुल १२४३ प्राकृत गाथाएं हैं जिनको मूलगुण, बृहस्प्रत्याख्यान, 
संक्षेपप्रत्याख्यान, सामाचार, पंचाचार, पिंड्यादे, षडाबश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, 
अनगारमावना, समयसार, शीौलगुणप्रस्तार, और प्रयातति इन बारह आषिकारों में 
बिभाजित किया गया दे / यह सब यथार्थतः मुनि के उन २८ गुणों का ही विश्तार 
है जो प्रथम अधिकार के भीतर संक्षेप से निर्दिष्ट और वर्णित हैं, अतः वहीं पूरा 
अधिकार मात्र यद्वां ले लिया गया है। [ प्रकाशित अनन्तकीर्ति प्रंथमाला पुष्प १, 
मूल और हिन्दी अनुवाद बम्बई १९१९, तथा माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन प्रंथ 
माला १९ और २३। दो भागों में, वधुनानिद कृत संस्कृत टीका सहित, बम्बइई 
वि. सं, १९७७ और १५६८० ] 

६ 
धर्मोग 

यह प्रकरण 'बारस अणुवेक्खा' (द्वादशानुप्रेक्षा) में से लिया गया है। 
इसके करता कुन्दकुन्दाचार्य हैं, जिनकी प्राकृत रचनाओं का स्थान दिगम्बर जैन 
सम्प्रदाय में अद्वितीय है। इस वम्प्रदाय में निम्न मंगलूवाची छोक लूब 
प्रचलित है :-- 
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मगर मसबान, बीरों संगरं गौतमों गणी। 
मंगक कुन्दकुन्दाया अैनधर्मो5स्तु मेंगलम ॥ 

प्रस्युत रचना के अतिरिक्त दुन्दकुन्दाचार्य के अष्ट पाहुड तथा प्रवचनसार 
पंचारितिकाय, समयसतार और नियभसार ये बारह ग्रंथ खूब प्रख्यात हैं। इनके 
अतिरिक्त रयणसार व दशभाक्ति आदि कुछ और रचनायें भी कुन्दरुन्द कृत कही 
जाती हैं । किन्तु उनके कर्तृत्व के सम्बन्ध में सतभेद है। धट्खंडागम की एक 
परिकर्स नामक टीका भी कुन्दकुन्दाचाये द्वारा स्वे जाने का उल्लेख मिलता है, 
किन्तु यह सचना व उसका कोई विशेष परिचय अप्राप्य है। 

पट्खंडागम की रचना वीर निर्वाण से ६८१ वर्ष व्यतीत हो जाने 
के पश्चात्‌ किसी समय हुईं | और यदि कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा इस घटु्लंडागम की 
टका छिखे जाने की अनुश्नति में कोई यथार्थता है तो इमें कुन्दकुन्दाचार्य का 
काक इससे कुछ और पश्चात्‌ सानना पडेगा। निचले कालूस्तर के लिये इमारे 
समक्ष हक ३८८ का मर्करा ताप्रपत्र है जिसमें कुन्दकुन्दान्वव का उल्लेख है। 
भ्रत: कुन्दकुन्दाचार्य का काछ दूसरी और पांचबी शतान्द के बाँच अनुमान 
किया जा सकता है । 

बारस अभुवैक्‍्खा में ९१ प्राकृत गायाएं हैं, जिनमें बारहवीं भावना धर्म के 
विवरण में श्रस्तुत दश घर्मो का वर्णन आया है जो मुनिध के पालन के लिये 
अत्यंत आवश्यक एवं साधारणतः घार्मिक जवबिन के लिये बहुत उपयोगी माना 
गया है। प्रसंगतः यह ध्यान देने योग्य बात है कि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी 
धर्म के दश रुक्षण बतलाये हैँ। यथा 

पृतिः क्षमाः दमो5हतेये शौचमिन्द्रियानिग्रह; | 
धीर्विद्या खत्यमक्रोधो दशर्क धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(मनुश्मृति ६,९२) 

इसी प्रकार बौद्ध घम की दश पारमिताएं हैं जिनके पालन से ही मनुष्य 
धबुड्ध! हो सकता दै-दान, शलि, नेष्कम्ये, प्रशा, वीये, क्षान्ति, सत्य, अधिष्ठान, 
मैत्री और उपेक्षा | 

यही नहीं, बाइबिल में इंसाई घम के प्राणल्वरूप दश आदेश दिये गये 
हैं जो निम्न प्रकार हैं: 

]. ॥फठए० शाौक्यों घर 9ए68 शाग8९ 9005 >र्श08 778- 
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आश्चर्य यह नहीं है कि इन घर्मलक्षणों में परस्पर कुछ नाभमेद है, 
आश्रर्य की बाठ तो यथायंतः यह है कि धर्म के दश अंग इन सभी धर्मों में 
माने गये हैं और उन में असाधारण ध्मानता है । 

[ बारस अणुवेक्ला, हिन्दी अनुवाद सहित, जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यारूय, 
चम्घई, १९१० । कुन्दकुन्द और उनके ग्रथों आदि के सविश्तेर 
विभेचन के छिये देखो प्रवचनसार की भूमिका डा. उपाध्येकृत, रायचम्द्र जैन 
शाखमाला, ९। बम्बई, १९१५ 
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] 


ह 
मावना 


यह संकलन स्वाभकार्तिक्रेयानुप्रेक्ा में से क्रिया गया है। इस ग्रंथ के कर्ता 
ने अन्त में अपनी रचना के सम्बंध में केवड इतना ही कहा है कि--- 
जिणवयणमावणडई सायिकुमारेण परमसद्धाए | 
रइया अणुवेक्साओं चेचल-मण-रंभणई च॥४८७॥ 
बारस अणुवेक्खाओं भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 
जो पढइ छुणइ भावह सो पावइ उत्तम सोगख ॥४८८॥ 
तिहुयण-पहााणताम कुमारकाले वि तविय-तवयरणं। 
बसुपुज्जसुयं म्िं चरियतियं संझुवे णिच्चे |४८९॥ 
इन पर से हमें कर्ता के संबंध में केवड इतनी दी जानकारी प्राप्त होती 
है कि उनका नाम 'स्वामिकुमार' था और वे संमवतः बाल-जढ्ाचारी थे। 
“कुमार? और “ कार्तिकेय ! पर्यायवाची होने से उनका नाम कार्तकेय भी प्रसिद्ध 
' है ओ ग्रंथ के नाम में भी हमें दिखाई देता है । कुन्दकुन्द कुत गारस अगुवेक्ला ' 
और प्रस्तुत पंध का विषय व भाषा-शैडी भरे में बहुत कुछ ठाम्य है। यदि 





भाषनाओं का खूब विस्तार से क्मेने किया. मया है। 55 3 

[ प्रकाशित हिन्दी अनुवाद सहित जैन प्रेयरस्माकर कार्यालय: वबई, १६०४ ] 
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परीषह 


सह उत्तराष्ययन के दूसरे अध्ययन का पूरा पद्म भाग है। उत्तराध्ययन 
द्ैताम्बर आगम के ४ मूलसूओं में एक प्रधान रचना है और उसके झनेक यूक्त 
स्वयं महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट माने जाते हैं। उत्तराष्ययन में कुछ ३६ 
अध्ययन हैं। २९ वां अध्ययन पूरा और अन्य कुछ अध्ययनों का प्राम्ताबिक 
भाग गय में है, शेष सब रचना पद्यात्मक है। कुछ अध्यग्रन क्रयात्पक हैं और 
काब्य के गुणों से युक्त हैं, अन्य विशेषत: अन्त के अध्ययन कैद्धान्तिक हैं। 
अनेक प्रकरण व गायाएं, ऐसी हैं जिनका वैदिक व बौद्ध साहित्य से अत्यधिक 
साम्य है, उदाइरजार्थ नौवां अध्ययन 'नति-पष्वजा” और विशेषतः उसकी 
१४ थीं गाथा जो इस प्रकार है-- 
सुई वतामों जीवामों जेसि मो नत्यि किंचण | 
मिह्िकाए उज्झमारणए न में ढज्ज्ञइ किंचण ॥ 
यह गाया प्राय; इसी रूप में पाली साहित्य में भी पाई जाती है। इसका 
प्रथम चरण कुछ थोड़े से इेर-फेर के साथ- सुसुख वत जीवाम -घम्मपद के 
:सुखबग्ग की चार गाथाओं में आया है। एक गाथा को तो प्रथम पंक्ति है 
*सुसु्ख बत जीवाम येसे नों नत्यि क्िंचन” | योंगवासिष्टय का ' मियेल्ययां 
प्रदीक्तायां न में किश्वन दहयते ' सुप्रासिद ही है । 
[ उक्ताध्ययन के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डा. जार चार्पोटेयर 
का संडकरण उपसला (जमंनी ) से १९२२ में प्रकाशित हुआ था ] 
९ 
छट्द द्रव्यः सात तत्वः नवपदार्थ 
यह प्रकरण द्रव्य-उंप्रह में से किया गया है। इस ग्रंथ के कर्ता आखाये 
पैमियसद हैं जो गेसनरेश सारतिंह दिताय तथा उनके उत्तराधिकारी राजमस्क द्वि० 
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के मंत्री तथा भ्रवणवेस्गोला में बाहुचाले की विशाल मूर्ति के भ्रतिष्ठापक चांमुण्ड- 
राय के गुरु थे । मारतिंह द्वि. की मृत्यु शिलालेखों के प्रमाण से सन्‌ ९७५ 
में हुईं थी | चामुण्डरायक्नत पुराण में उसके पूर्ण होने का समय शक ९० ०-ईस्‍्वी 
९७५ अंकित है। अत; यही काल प्रायः नेमिचस्द्राचाय का समझना चाहिये । 

द्रव्य-संग्रह में कुक ५८ गायाएं हैं जिनसे जेन तत्वशान का बडी 
सुन्दरता से निरूपण किया गया है । 

१० 
कर्म प्रकृति 

यह उत्तराध्ययग सूत्र का ३३ वां अध्ययन है। ग्रंथ की जानकारी के 

लिये ऊपर पाठ ८ का टिप्पण देखिये । 


११ 
गुणस्थान 


यह प्रकरण गोम्मटसार जीवकाण्ड में से संकालित किया गया हैं। ऊपर 

पाठ ९ के टिप्पण में द्रव्यसंग्रह के कर्ता नमिचन्द्राचार्य का परिचय व कालानिर्णय 
दिया जा चुका है। वे ही आचार्य गोम्म्ठसार के भी कर्ता हैं। गोम्मठ का अथे 
द्वोता है सुन्दर | संभवत; उनके रूप-सौंदर्य के कारण चाहुण्डराय को गोम्मटराय 
भी कहते थे और उन्हीं के द्वार प्रतिष्ठित किय जाने के कारण अ्रवणब्रेल्गोला में 
बाहुबली की मूर्ति भी गोम्मट्थ्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेमिचन्द्राचार्य ने 
घट्खंहागमस व उसकी घवला टीका का सार ग्रहण करके गोम्सटराय की प्रेरणा 
से गोम्मटसार अंधथ की रचना की | इसके अन्तमें उन्हींने कहा है +-- 

गोम्मटसंगइसुत्त गोम्मटसिहृरवरि गोम्मटजिणों य। 

गोम्मटराय-विणिम्मियदक्खिणकुक्कुडजिणो जयठ ॥ कर्मका, ९६८ 


गोम्मटसार दो भागों में विमक्त है-एक जीवकाण्ड जिसमें ७३३ गाथाओं 
द्वारा चौददों गुणस्थानों और चौदहों मार्गणास्‍्थानों का आति सुभ्यवाश्थित वर्णन 
किया गया है । दूसरा विभाग कर्मकाण्ड है जिसमें ९७२ गायाओं द्वारा कर्म 
सिद्धान्त का आते सूक्ष्म, गइन और विशद वर्णन किया गया है। 


गोस्मटसार जीव-काण्ड ( हिन्दी अनुवाद सद्दित ) रायचंद्र जेन शाखमालछा 


बम्बई १९२७; अंग्रेजी अनुवाद सहित 8907७0 छ00४8 ० धछा९ ]क्ं॥35 
9668, .,30]व्रा0छ . 
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१३ 
ध्यान 
यह प्रकरण भगवती आराधना से संकलित किया गया है । इस भ्रंथ में 
२१६६ गायाएं हैं जिनमें बहुत विशदता और विस्तार से दर्शन, ज्ञान, चारितर 
और तप इन चार आराधनाओं का वर्णन किया गया है। ग्रेथ का नाम ययार्थतः 
“आराघना ! है और मगवती उसका विशेषण, जैसा के निम्न गाथाओं से स्पष्ट 
है | ग्रेथ की आदि गाया है--- 
तिद्वे जयप्पसिद्धे चउन्विद्यराहणा-फर्ल पत्ते | 
बंदित्ता अरिध्दते बुच्छे आरादणा कमसों ॥१॥ 
इसी प्रकार २१६२ वीं गाया में कहा गया है-- 
आराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रहइदा ॥ 
और २१६४ वीं गाथा है --- 
आराधणा भगवदी एवं भत्तीए बण्णिदा संती । 
संघस्त सिवज्जप्स य समाधिवरमुत्तमं देठ ॥ 
प्रेथ-कर्ता ने अपना पास्चिय गाथा २१६१-६२ में इस प्रकार दिया है-- 
अजजिणणंदिगणि-सन्वगुत्तनणि-अजमिनभ॑दीर्ण | 
अवमभिय पादमूले सम्मे सुर्त च अ्य च ॥ 
पुन्वायरियणिवद्धा उव्जावित्ता इमा समत्तीए । 
आराधषणा सिवजेण पाणेदलमोइणा रइदा ॥ 
इनसे इतनी ह्वी बात ज्ञात होती है कि 'सिवज' (शिवार्य) ने आये 
जिननन्दि गणी, सर्वगृम्गणी और आये मित्रनन्दि से आगम पढ़कर तथा यथाशार्कत 
पूवाचार्यों द्वार रचित एतद्विपयक प्रंथों का आघार लेकर यह ' आराधना ' प्रेथ 
रचा । शिवभूति नामक एक आवाये का उलछेख कल्पसूत्र को स्थविशबली में 
पाया जाता है | आवश्यक मूलभाष्य की गाया १४५-१४८ में भी शिवभूति का 
उल्लेज है और उनके द्वाराही वीर निर्वाण से ६०९ वर्ष पश्चात्‌ “बोडिक 
( दिगम्बर ) संघ की उत्पत्ति कह्ठी गई है कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने भावपाहुड 
को गाथा ५३ में शिवभूति के भावविश्युद्धे द्वारा केवलज्ञान प्राप्त करने की बात 
कट्दी है, तथा जिनसेन कृत हरिवंशपुराण ६६-२५ में छोह्ार्य (बी. नि. ६८३ ) 
के पश्मादर्ती आचायों में शिवगुप्त मुनीश्वर का उल्लेख आया है जिन्होंने अपने 
गुर्णों से अइंद्वाि पद को घारण किया था। आदिपुराण के फ्रम्मिक छोक ४९ 
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में शिवकोटे मुनीध्रर और उनकी चदुष्टय मोक्षमागे की आराधना के लिये 
हितकारी वाणी का उल्ेख है। प्रमाचन्द्र के आराधना कया-कोष व देवचन्द्र ऋृत 
राजावली-क ये ( कनाडी ) में शिवकोटि को स्वामी समन्तभद्र का शिक्य बतलाया 
गया है। निश्चयतः तो कहना कठिन है किन्तु अनुमानतः इन सब उल्लेलों के 
आधारभूत आचार्य ये ही भगवती आराधना के कर्ता शिवार्य हैं जो इंस्वी के 
दूसरी शताद्वि में या उसके लगभग हो सकते हैं। जो हो, प्रस्तुत प्रंथ एक 
बहुत ही धाचीन, सुप्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण प्राकृत रचना है| एक मत यह भी 
है कि दिगम्बर व ब्वेताम्बर के अतिरिक्त जो तीसरा जैन सम्प्रदाय ' गापनीय ” 
नामक प्राचीन काल में प्रचलित रद्द है और जो दिगम्बर सम्प्रदाय के अचेलफत्व 
और प्रेताग्बर सम्प्रदाय की स्त्रीभकक्ति की मान्यता को स्वीकार करता था, यह ग्रंथ 
उसी के साहित्य का अंग रहा है। [ देखिये जैन साहित्य और इतिहास; पं० 
नाथूराम प्रेमी कृत, ४. २९ आदि ] 
[ भगवती आराधना, हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित, अनन्तकीतिं प्रंथ 
माला ८, बम्बई १९८९ ] 
१७ 
स्याह्ाद 
यह प्रकरण “नयचक्रः से लिया गया है। यहीं ग्रंथकर्ता के लघुनयचक्र 

की अपेक्षा बडा होने से 'बुदत्‌ नयचक्र भी कहलाता है । इसमें ४२३ गायाएं हैं । 
प्रंथ का अन्तिम गाथाओँ में इस रचना के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बाते बत- 
छाई गई हैं | वे गायाएं, ये दं--- 

जइ इच्छह उत्तरिदुं अण्णाणपहोवर्डि सुलछाएं | 

ता णादुं कुणह मईं णयचक्के दुणयतिमिरमत्तण्डे ॥४१७)॥ 

मुणिऊण दोइरत्यं सिरर्ध दृसिऊण सुहकरों भमणइ | 

एस्थ ण सोहह अत्थो गाहाबंबेण ते मणह ॥४१८॥ 

सियसद-सुणय-दुण्णय-दण्णु-देह-विदारणेक््-बरवीरं । 

त॑ देवसेणदेव णजयचक्कयरं गुंई णमद ॥४२१॥ 

दब्वसहाबपयास दोहयबंधेण आखसि जं दिंटरं | 

गाह्ाबंघेण पुणो रइये॑ माइलघवलेण ॥४२२॥ 

दुसरमारिणेण पोयप्पेरिय संते जद्द चिरं॑ णट्ट । 

लिरिदेवसेणमुणिणा तह णयचर्क पुणों रइये ॥४२३१॥)॥) 


रै”दै 


इन गांधाओं में ध्यान देने योग्य बात यह कही गई है कि यह नवश्ंक् पहले 
“हत्वेसहाव-पयास' ( द्रव्यस्वमाच-प्रकाश ) माम से वीहाबद्ध रा गंशा था जिसे 
सुनकर किसी 'शुभकर' ने हंस कर कहा कि यह अथे दोहा छेद में शोधा नहीं 
देता, इसे गायाबद् कीजिये । अठएव॑ ओ द्रव्यस्वमाव प्रकाश दोहकबड्ड र्वा 
गया था उसे माइछदेव ( माछपवरछ मी पाठ हैं ) ने गाया बंद्ध रखा। इस 
पर से ऐसा अमुमान होता है कि यः रचना पहले अवउश्नण प्राकृत में रही होशी, 
क्योंकि दोहा छंद का प्रयोग पहके पहठ हमें अपश्रेश में ही दिखाई देता है। 
झुभकर कोई प्राचीन प्रणाली के पक्ष गत रहे दोंगे जिन्होंने इस विद्वसापर्ण गेमीर 
विवेचन के लिये अपअश जैसी सामान्य छोक भाषा को अनुप्युक्त समझा होगा । 
अतएव संमवतः देवलेन के कोई शिष्य (माहल्‍छदव ) ने उसे गाथाबद्ध करने 
में कर्ता का सहायता पहुचाई होगी । 

देवमेन की अनेर अन्य प्रात रचनाएं, पाई गई हैं। उनकी दशनसार 
नामक रचना में जैन सम्प्रदाय के इतिहास के संबंध की बहुत सी वार्ता उपल्यय 
है। इसी के अन्त से उन्होंने कहा है : 

पुब्वायग्यिकयाई गाहाई संच्चऊकण एयथ। 
सिरिदेवसेणगणिणा घागए संवर्मतेण ॥ ४९॥ 
रइओं दसणमांगे हारों भव्याण णबसए नवए | 
मिरिपासणाहगेंद सुविसुद्धे माध्सुद्धस्माए ॥ ५० ॥ 

इने गायाओं से हम जान जाते हैं कि देवसेन ने धारा नगरी में रहते 
हुए द्शनसार की रचना विक्रम संबत्‌ ९९० में पूरी की थी। उन्होंने अपनी एक 
अन्य रचना भावसंग्रह में अपना परिचय इस प्रकार दिया है--“ 

सिरिविमलसेजगणहर-सिस्मी णामेण देवसेणुत्त । 
अब्ु 7जण-बोहण थ॑ तेणेय विरहये सुत्त ॥ 

इसपर से देवसेन के गुरु का नाम विमलसेन गणी जाना जाता है । 

[ नयचक्र देवतेन की दों अन्य रचनाओं लरूघुनपचक ओर आलापपद्धति 
सहित माणिकचंद्र दिस, जन अबमाछा १६ में 'नयचक्रसंत्रद नाम से प्रकाशित 
हो चुका है| बम्बई १९२० ] 

१५ 
नयवाद 

यह संकलन रूघु नयचक्र पर से किया गया है जो डैवसेन सूरि की 
रचना दे । इसमें कुल ८७ प्रात गायाएं हैं जिन में आदितः द्रव्वार्थिक 


ह&क 


और वर्दाफ एक इस हों नशे को मेंहलक वंतहोकर उनके लेकी वैगंमतदि मी 
जंयी के भेद अमेद अंदहिस्णों सहित लेक में अमालांते हैं । ऋंता का परियत 
पूर्व पाढ़ के टिपपण में दिया जा चुआा है। 
१६ 
मिक्षप 
यह प्रकरण भी देखसेन कृत नयचक्र से लिया गया है जिसके डियें 
देखिये पाठ १४ का टिप्पण | 





तत्तत-समुच्चय का परिशीष्ट 
[ संकलन से सद्धध्द गाथाएं 
कुछ गाथाएँ संकछन में छूट गई हैं। वे प्रकग्णोपवोगी होने के कारण 
यहाँ दी जाती हैं । 
पृष्ठ १३ ४-४ 
२-२२ के पश्चात्‌ निम्न गाथा पढ़िये जिसमे दिखत के अततीचार 
बतलाये गये हैं--- 
उद्ढमह्े तिरिये पि य न परमाणइक्रम सया कुण्जा । 
तह चेव जित्तझुइी कहि वि सइझंतरद्धं व ॥ २२ क॥२८॥ 
इसका अथ (पृष्ठ ७६ ) अनुवाद में दलिये। 
२-३० के पश्चात्‌ निभ्न गायाएं पढ़िये जिनमें सामायक के समय ध्यान 
देने योग्य विषय तथा सामायिक के पाच अर्ताचार वार्णत हैं --- 
सिक्‍खा दुब्िदहा गाहा उववाय-ट्विह-गई कलाया य 
बंधता वयेता पड़िवज्जाइक्कम पंच | ३० क |) २९५ ॥| 
मण-बवण-कायदुष्यणिद्दाण सामाहय म्स वज्जा । 
सइ-अकरणय अणुवद्दियस्स तह करणये चेव [३० ख ॥ ३१२॥ 
सामायिक के समय निम्न विषयों में से किसी एक पर ध्यान देना योग्य 
है- दो प्रकार की शिक्षा अथोत्‌ देव-उपादेय का विचार, किसी गाया का अर्थ, 
जीबों की उत्पाति, स्थिति व गाते का विचार, कपायों का स्वरूप, कौन जीव 
कौन से कर्म बांचते हैं, व कोन से कर्मों का फल अनुमष करते हैं, तथा हवये 


श्ष्ट 


शामात्रिक के पांच अतीयारों का स्वरूप ॥३० क!। सामायिक में प्रांद जतीचार 
वजेनीय हैं।- सन, बचन यकाय की अनिष्ट बातों मे गति; स्मृ ते न रखना अकोत्‌ 
चिस की अनेकाग्रता और अनवस्था या अनादर माव ॥३ ० ख।| 
पुष्ठ १४ ४ 
२३-३३ के पश्चात्‌ देशाबकासिक अत के अतीचार बतलाने बाली निम्न 
गाया पदिये-- 
वजिजा आणयणप्पओगपेंसप्पओगयं चेव । 
सहाणुरूवनायं तह भह्विया पुग्गलक्खेव॑ ||३० की हे २ ० 
मर्यादा के बाहर प्रदेश से कोई वल्तु दूसरों से मेगा लेना, किसी 
को वहां भेजना, वहां के लिये आवाज लगाना, अपने को दिखा कर इशारे से 
काम करा छेना व पत्थर मिट्टी आदि फेंककर वहां के छोगों का ध्यान अपनी 
आवश्यकता की ओर आकर्षित करना, ये देशावकासिक अती के लिये बर्जनीय हैं । 
२-३८ के पथ्षात्‌ निम्न गाया पढ़िये जिसमें आतिथि-संविभाग त्रत के अतीचार 
बतलाये हैं-- 
सब्चित्तनिक्सिवणयं वज्जे सब्चित्तपिदणय चेव । 
कालाइकमदाणं परववएस च मच्छरियं ॥३८ क॥ ३२७ 
अतियि के आद्वार योग्य वस्तु को सचित्त वस्तु से मिव्मकर, या साचित्त से 
ढककर उसे आहार के अयोग्य बना देना, या आहार का समय दारू कर आहार 
दान देने का ढॉग करना, ऊसी दूसरे की यह वस्तु है या दूसरे के कारण यह 
अकरूपय हुआ ऐसा बहाना बनाना तथा मात्थये भाव रखना, ये आतिथि-संविभाग 
बत के पांच अतीचार बजनीय हैं। 


बोर सेवा मन्दिर 
है... "म िककिलल ॥ पुस्तकालेय 
ह ड़ कई 
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